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दिवेगत्त दानवीर सेठ माणिकचन्द्के नासको चिरस्मरणीय वनानेवारी 
मन्यमाटाका यष २१ वौ म्न्य प्रकादित टो रहा हे । यह प्क प्रन्थ नही, 
किन्तु छोटे यद २५ अन्योका गुच्छक है । अव तक माख्मे इस प्रकारके ६ 
शुच्छक भकारित हो चुके ह, यह सात्वो गुच्छकं हे । आगे भी दस प्रकारके 
अनेक प्नन्यगुच्छ भरकादित करनेकी हमारी इच्छा ह । क्योंकि हमारे दिगम्- 
राचार्यौ ओर विद्धानेकि नाये हुए दस तरहके छोटे छोटे न्तु महस्वपूणं 
मरन्योकी संख्या बहुत अधिक है मीर उनके भ्रकारित होनेकी भी बहुत 
धावक्यकता दहै । 

इस गुच्छकमे समग्र मिखाकर २५ म्रन्य हँ जिनमे £ प्राकृत तथा अपञ्नंदाके 
दौर दौप १९ सस्छृतके ह । इनमें दो रीकासदित ओर श्रोष सव मूर मात्र 
है । भ्रात भन्योमि सिद्धान्तसार ओर निजारमकष्टेके अतिरिक्त दोप चारों 
परन्योकी ससछतच्छाया नई बनवार गह है मीर उसके कत्ता श्रीयुक्त प० पल्ना- 
नाजी सोनी रै 1 एस संमहके अधिकोदा यन्थ अरभ्य नहीं तो दुखम्य 
अवद्य है । बहुत कम सरस्ती-भ॑दारों इनकी भरतियौ ह । 

जिन जिन सजर्नोकी हस्तटियित भ्रतियोंकी सदायताते यह गुच्छक तयार 
इमा रै, उन सवका उदे एक जुदा टम कर दिया गया हे । यष टम 
उनके थति हिक पतन॒ता ध्रकारित करके अनेकानेक साधुवाद्‌ दिये चिना 
नहीं र्ट सकते । यन्यमालाके लिए उनकी दस कृषपाको हम वहुत बडी सदा- 
नयता समक्षते है । 

्ेनघमैभूषण श्रीयुक्त बद्चारी शीतलपरसादके भी हम बहुत ही एत है 
निनकी दस चन्थमाकि प्रति दिक सषटाचभूति दे ओर भिनके परिम 
द्वौर श्रयसनते मन्थमादाकौ टगसग दस हजार स्परयोकी सहायता भप्त हो 
दवकी दै । 
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हमारे अनेक मि््रोकी जोर विदवानोंकी रिकायत है कि अन्यमाखका 
सम्पादन ओर संशोधन सन्तो पजनक नदीं होता हे । अवद्य ही यह दिकायत हिकायत 
निम नहीं हे 1 मन्यमाङाके इस दोपको "हम स्वीकार करते हं आर यह 
हमारी दष्टिसे बाहर भी नीं हे; परन्तु इसको दूर करनेमे जो कठिनादर्या ह 
वे भी साधारण नहीं हे, 

एक तो हमारा समाज इस विषयमे बहुत उदासीन ह) साधारण 
रोगोंकी वात तो जाने दीजिषएु, वदे वदे पण्डितां ओर विद्वानों तकका इल 
कार्॑स्े कोई विदोष अनुराग नहीं है ओरं यही कारण हे कि वहत कुछ प्रयत्न 
करनेपर भी अन्योंकी जितनी चाहिए उतनी दस्तटिखित प्रतिर्यो हमें प्रप्त 
नहीं होती हैँ ओर इसका फर यह होता है कि हमें अनेक प्रन्य केवर पक 
ही एक बुरी मरी प्रतिक आधारसे युद्धित कराना पद्ते हैँ ओर इससे जैसा 
"चाहिए वैसा संशोधन नहीं हो सकता हे । 

द्सरे म्रन्यसंदेधन ओर सम्पादन करनेकी भी एक कडा हे जोर इस 
कराके जाननेवारे तथा जी खोकर पूरा पूरा परिश्रम शरनेवाटे व्युत्पद्ध 
विद्धानोंका हमारे समाजमें परायः अभाव हे 1 

तीसरे म्रन्थमाराका फण्ड वहत ही थोडा हे भर इस टि इस कारय 
जितना चाहिए उतना खच नहीं करिया जा सकता । जव तक इसके रए दो 
चार वैतनिक विद्धान्‌ स्वतंत्ररूपते न रक्ते जार्ये जौर उन्हें सम्पादन-संगोधन- 
काका अभ्यास न कराया जाय, साथ ही हस्तरिखित अर्न्योँकी प्रतिर्यो प्राक्च 
करनेमें सर्वसाधारण सजनो तथा विद्वानोंसे सहायता प्रक्ष न हो, तव तक 
इस दोपका सर्वथा दूर हो जाना कठिन है । फिर भी जं तक वन सक्ता 
ह, इस विषयमे भयत्न अवद्य किया जाता है 

यह हम पहर टी जानते थे कि संस्कृत प्राङृत यरन्थोकी विक्री वहत ही 
थोदी होती हे; परन्तु हमें आश्ञा थी कि अव रोर्गोकी सुचि शाखदानकी 
सर छकेगी ओर दानी धर्मास्माओकि द्वारा इन मन्थोकी सोसोदोदोसो 
अतिया वितरण करनेके किए खरीदी जाती रहेगी 1 छरू रूम कुछ सन- 
नोने हमारी इस आद्याको पूर्ण भी किया; परन्तु अव तो सारा समाज ही इस 
जरसे उदासीन दिखा देता हे । समद्यमे नदीं आता क नेनधर्मकी 
उच्चति ओर भ्रभावना चाहनेवारे इस दाच्रदानकी महिमाको कव समन्चेगे ‡ 
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अन्तमं इस शुच्छकके एक नोक सम्बन्धमे थोदीसी सूचना देकर हम 
इस निचेदनको समाश्च करगे । 

इस गुच्छकके पाडइवंनाथस्तो त्रके नीचे श्रीयुक्त पं० पन्नारारजी सो नीने इस 
अकारक नोट दिया है--“अस्य स्तोत्रस्य ददारामदरारूपा एकैव प्रेसपुरितका 
संप्राक्षा सा तु ‹वावू.जुगखकिरोरजी ' इत्येतैः स॑श्ो धिताप्यतीवाञ्युद्धा । ° 
अथात्‌ इस स्तोच्रकी एक दी प्रेसकापी भाक्त हुई, जो कि वाद्‌ जुगरूकिदो- 
रजीके द्वारा संकोधित होनेपर भी अतिरय अख्यद थी । इस पर श्रीयुक्त 
वावृ ज्गकिदोरजी अपने पत्रमे रिते हैँ कि “उक्त नोटको पदकर सुनने 
वहत दुःख इभा । क्योकि उसमें पुस्तककी प्रेसकापीका मेरे द्वारा संोधन 
होना लिखा है, जो विव्छुरु मिष्या हे । मेनि कमी आपको यह नहीं टिखा 
कि इसका संदोधन मेरे द्वारा हुजा है । इसकी कापी आरके एक पुजारीसे 
कराई थी जर फिर पं० दान्तिराज आदिने कापी इ कापी मिान मान्न 
किया धा । सोधन दूसरी वस्तु है । मालूम नही सोनीजीने यह नोट किस 
आधार पर दिया है । ” हमको भी आश्चयं है कि पण्डितजीने एेसा नोर क्यों 
दिया, चिकेप कर यह चात वहत ही खट्कनेवारी है किं "वाव ज॒गरुकेरो- 
रजीके छारा सन्ोधित होनेपर भी वहत अश्चद्ध थी ।' यदि यह वात वावू 
-साश्वको नीचा दिलानेके खयालसे छिखी गदं हे, तो वडुत ही अनुचित दे 


विनीत-- 
नाथूराम-ेमी । 
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म्राथन्‌ा । 
~> 


यह ग्रन्थमाला प्राचीन जेनग्रन्थोका जीणो- 
दार करनेके किए निकाटी गई हे । इसमें प्रका- 
शित हुए ग्रन्थ चिना किसी ुनाफेके, छागतके 
मूल्य पर, केच जाते हे । इसकी सहायता करना 
्रत्येक जैनीका कर्तव्य है । इसके फएण्डमे चन्दा 
देने ओर इसके ्रन्थोको खरीदने तथा रयौटनेसे 
इसकी यथेष्ट सहायता हो सक्ती हे । 
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ग्र ५ [९ 
न्थकत्तीओंका परिचय । 
"न -स्स्षय-> 
१-श्रीजिनचन्द्राचा्य 1 
इस संग्रहे प्रथम प्रन्थ शसिदधान्त्ारके मूलकर्ता जिनचन्द्र नामके आचार्य 
है जैसा कि उक्त अन्थकी ७८ वीं गाथासे ओर उसकी टीकासे भी माढम दोता 
है । श्रारंभें ' जिनेन्दराचा्य ° नाम संश्ोधककी भूलसे शुद्रित हो गया है । 
इस नामके कई आचार्य ओर भद्रक हो गये दै; परन्तु ग्रन्थे ‹ प्रशस्ति 
आदिका भभाव दोनेके कारण निङ्चयपूर्वैक यह नदीं कटा जा सकता कि इसके 
कत्त कौन है.ओौर इख की रचना .किस समयमे हई दै । आद्च्यं नीं जो इसके 
क्तौ भास्करनन्दिके गुरं वे जिनचन्द्र हो जिनका कि उत्टेख श्रवणवेल्गुलके 
५५ वँ रिलाखेखमे किया गया है । 
मद्रासकी ओरियण्टल छायतररीमें तत्त्वार्थकी खखयोधिका टीका (न० ५१६५) 
की एक प्रति है, उसकी प्रशस्तिमे छिखा दैः-- 
तस्यासीत्खविद्युदधदिविभवः सिद्धान्तपारगतः 
दिष्यः श्री जिनचन्द्रनामकलितश्चारितन्चूडामणिः । 
शिष्यो भास्करनन्दिनामविवुधस्तस्याभवत्तच्ववित्‌ 
तेनाकारि खुखादिवोधविपया ताथेचत्तिः स्फुटम्‌ ॥ 
इससे माम दोता है कि यद रीका भास्करनन्दिी बनाई हुई है ओर उनके 
युर जिनचन्द्र सिद्धान्तक्नाल्लोकि पारंगत ये । 
जिनचन्द्र नामके एक ओर भा्चार्यदो गये है जो धर्मसंग्रदभावकाचारके 
ढता प॑० मेधावीके गुर थे ओर श्चभवन्द्ाचार्यके विष्य ये । ये सभचन्द्ाचा्ये 
पद्मनन्दि आचार्यके पट्रधर ये ओर पाण्डवपुराण आदि भ्रन्थोकि कर्ता छ्मच- 
न्स पटे दो गथे है । पं० मेधावीने तरैटोक्षयप्हपति प्रन्थकी दानग्रशस्तिमेनः 
उनका परिचय इस प्रकार दिया हैः- 


त 9 
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अथ श्रीमूलसंघेऽस्मिन्नन्दिसंघेऽनघेऽजनि । 
वलात्कारगणस्तज् गच्छः सारस्वतस्त्वभूत्‌ ॥ ११॥ 
तज्राजनि प्रभाचन्द्र सूरिचन्द्राजितागजः। 
द्ौनन्ञानचारिजतपोचीयेसमन्वितः ॥ १२॥ 
श्रीमान्वभूव मातैण्डस्ततपञ्चोदयभूधरे । 
पद्मनन्दी बुधानन्दी तमच्छेदी सुनिघसुः ॥ १३॥ 
तत्पद्चाम्बुधिसचन्द्रः छुभचन्द्रंः सतां वरः । 
पंचाश्चयनदावा्थिः कपायक्ष्माधरारानिः ।॥ १४॥ 
तदीयपद्धाम्बस्माञ्ुमाटी क्षमादिनानाशुणरत्नशाटी । 
मटद्धारकथीजिनचन्द्रनामा संद्धान्तिकानां सवि योस्ति सीमा १५ 
इसे माद्म दोता दै किं ये जिनचन््र भी सद्धान्तिक विदान्‌ ये ओर्‌ 
इस लिए उक्त सिद्धान्तसारका इन्के द्वारा भी निमित दोना सव प्रकारसै 
संभव द । ; 
प° मेधावीकी उक्त प्रशस्ति वि० संवत्‌. १५१९ में छ्खिी गईं थी जीर 
उस समय जिनचन्द्र भष्टारक मौजृद थे, अतएव सिद्धान्तसारका रचनाकाठ भी 
इसीके रुगभग माना जा सकता है! सिद्धान्तसारके संस्छृतरीकाकार ज्ञानभूषणका 
समय जैसा कि आगे निदचय किया गया है--वि० संवत्‌ १५३४ से १५६१ 
तक आता है, अतएव उनके द्वारा इघ अन्धकी टीका छिखा जाना सर्वया ससं- 
गत दै 1 बल्कि इन दोनोकी समयसमीपताको देखकर यद्‌ खयाल होता है कि 
भ० ज्ञानभूषणको अवद्य ही अपने कुछ ही पदठेके- प्रायः समकारीन--इन्दीं 
जिनचन्द्रके ्रन्थकी टीका छिखनेका उत्ाद इभा दोगा जर इसते दमारे खया- 
खमे भाष्करनम्दिके गुर जिनचन्द्रकी अपेक्षा पं मेधावीके गु जिनचन्दकी 
-सिद्धन्तसारके कर्ता दोनेके विषयमे विदोष सेभावना द 1 
इस सिद्धान्तसारकी एक कनडी टीका भी हं जो प्रमाचन्दरकी वना इई है 
ओर आराके सरस्वती भवनम मौजूद हे । वह कवकी चनी हुई दै, यद नही 
-मादम हो सका । 
भ | 
२,३-भ० श्रीज्ञानभूषण ओर शमचद्र । 
इस संग्रहे भद्ररकं ज्ञानभूषणकृत सिद्धान्तसार-भाष्य ओर भ० शमच- 
छत अंगपण्णति या अङ्प्रज्ञि नामक ्रंय अ्रकारित हुए है, जर पिछले 
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यके कत्ता भ० छुभचैद्र ज्ञानभूषणकते प्रशिष्य ये, अतएव इन दोनोंका परस्विय 
पाटो एक साय कराया जाता है । 

सिद्धान्तसारके भाष्यमे यद्यपि भाष्यकारने अपना कोई स्पष्ट परिचय नदीं 
दिया है ओर न उसमे कोड प्रशस्ति ही है; परंतु मंगलाचरणके नीचे छिव छोकसे 
माद्म होता दे कि वदे भ० ज्ञानभूपणका ही वनाया हुभा हैः-- 

श्रीसरयैक्ष प्रणम्यादौ लक्ष्मीवीरेन्डुसेवितम्‌ । 
भाष्यं सिद्धान्तसारस्य चक्षे ज्ञानुभूपणम्‌ ॥ 

इसमें सर्वज्तको जो ज्ञानभूषण विदेषण दिया हे, वह निश्चय ही भाष्यकर्ताका 
नाम ह। ओर मी रे मरन्वकर्तामने मगलचरणोमिं इसी तरह अपने नाम 
प्रकट किय रद । 

उक्त मंगलाचरणके “लक्ष्मीवीरेन्ुसेवितम्‌" पदसे यद भी माम होता है कि 
छण्ष्मीचन्द्र अर वीरचन्द्र नामके उनके ( ज्ञानभूपणके ) कोड शिष्य या 
भ्रशिष्यादि दंगे जिनके पदटुनेके किए उक्त भाष्य बनाया गया दोगा । ज्ञानभूषणके 
भ्रिप्य छभचन्द्रायायकी चनाई हुईं स्वामिकार्तिकेयाचुपक्षा-टीकाकी परशषस्तिके 
१०-११ब कमे जो कि आगे उद्धृत फी गई दै-इन लदमीचनद्र ओर वीर्च- 
न्रा उदेख £ आर उस उकखसे दम कद सकते द कि भाष्यके मंगखाचरणका 
"ठक्मीवीरेन्दुसेवितम्‌" पद उन्दीको लक्ष्य करके ठिखा गया हे । 

भद्रारक ज्ञानभूपण मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ ओर वलात्कारगणके आचाय ये 1 
उनकी गुरूपरम्पराका प्रारेभम भ० पद्मनन्दिसे होता दे । पद्मनन्दिसे पदेकी 
पररेपराका अभी तक ठीक ठीक पता नदीं खगा दै । १ पद्यनन्दि--२ सकषट- 
कीति--३ सचनकीतिं अर ४ क्ञानभूपण।. यह ज्ञानभूषणकर युस्परपराका 
क्रम ह। 

्नानभूपणके वाद्‌ ५ चिजयकीतिं भर फिर उनके दिष्य दे ्ुभचन्द्र 

हए द जीर इस तरद शछचभचन्द्र जञानभूपणके प्रगिष्य है । यदौ यद कहनेकी भव~ 
दयकता नदीं कि भ्रत्येक भटारकके अनेकानेक दिष्य होते ये; परंतु उपयुक्त 





# यथा सोमदेवत नीतिवाक्यागृतमें-““ सोमदेवं सुनि नत्वा नीतिवाक्या- 
खतं धरुवे । ” ओर भनन्तवी्थकी रषीयन्लयदृत्तिरमे-“ अनन्तवीयमानोमि- 
-स्याद्रादन्यायनायकम्‌ "> इत्यादि । 
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रिष्यक्रममं केवर उन्हींका नाम दिया गया दै, जो एक्फे वाद दूसरे भद्रके 
पद्के या गदीके अधिकारी होते गये ह 1 उक्त दिष्यक्रमशो स्य केके जिए. 
इम आगे स्वामिकार्विकेयानुप्र्षा-टीकाकरी प्रशस्ति उद्धते करते देः-- 


श्रीमुरुसंघेऽजमि नन्दिसंधः चरो वात्तारगणप्रसिद्ध 
श्रीङकन्द कन्वो चरसूरिवर्यो विभाति भाभूषणमूषिता डः ॥ 
तदन्वये श्रीमुनिपद्यनन्वी ततोऽमवचच्द्ीसकलादिकीर्तिः 
तदन्वये श्रीभुवनादिकीर्तिः श्रीक्षानसू भो चरचृत्तिभूयः ॥२॥ 
तदन्वये श्रीविजयादिकीर्तिस्तत्पदधायी शुसचन्द्देवः 

तेनेयमाकारि विद्युद्धरीका श्रीमत्छुमत्यादिद्कीरववश्च 11. 
सूरिधीद्यभचन्द्रेण वादिपर्थतव्रजिणा । 
जिवियेनालुग्रेश्नाया चृत्तिर्विरचिता वरा ॥ ५॥ 
भरीमष्ठिककममूपतेः परिमिते घर्पे शते पोडखे, 
माघे मासि दशाग्रवाहिसदिते ख्याते दद्छम्यां तिथी । 
भरीमच्छ्ीमदिसारसारनगरे चैत्याल्ये भीगुसेः 
श्रीमच्छ्री देवविदिता टीका सद्वा दतु ॥६॥ 
वर्णिश्चीक्षेमचन्द्रेण विनयेन कतप्राथैना ( ?)। 
छमचन्द्र गुरो स्वामिन्‌ कुर टीकां मनोदसं ॥ ७॥ 
तेन श्चीदयुमभचन्द्रण विदन गणेशिना । 
कातिकेयाचुभेद्वाया दृत्तिर्विरचिता वरा ॥ ८ ॥ 
तथा साधघुखमन्यादिकीर्तिना कृतप्रार्थना 1 
सार्थीङृता समर्थन युभचन्द्रेण सूरिणा ॥ ९ 
भट्धारकपदाध्ीला मूरुसंधे चिद्‌ चयः 
रमाबीरेन्दुाचद्रूपगुरवो हि गणेरिनः ॥ १० 
रष्मोचन्द्र गुखस्वामी शिप्यस्तस्य सुधीयराः 1 
वृत्ति्वेस्तारिता तेन श्रीद्युमेन्दु प्रसादतः ॥ १९ 

इति श्रीस्वामिकार्तिकेयायुपेक्षायां जिविधवियाधर-पङ्मापाकाबि- 

चक्रवरतिश्नीश्युमचन्द्रविरचितायां टीकायां .. ॥) 


* देखो प्रो° पिटसनकी रिपोर, सन. १८९४ की छपौ हुई 1 
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अगे शछयभचन्द्ाचायक्धी रिष्यपरम्पराशा छम इस प्रकार निदिचत होता है- 
७-खमतिकीति-८ युणकीर्ति-र वादिभूपण-१० रामकीति-११ यराः 
कीति ओर १२ पद्मनद्दि आदि । इनसे वादिभूषण तकक परम्पराका उ्ेख 
अध्यात्मतरेगिणीी उस प्रतिके लिखमेदाटेकी प्रशस्तिमें* मिलतादैजो स्व 
गय दानवीर सेठ माणिकचन्दजीके सरस्वतीभण्डारमं मौजूद है ओर वादिभूषणके 
वादके भटारर्कोश् उलनेख वऊत्कारगणको गुवावरीमें है जो भ० नेमिचन्ध्रकी 
वनाई हुई दे भीर हमारे पास भौजृद है । 


जनसिद्धान्तमास्कर्ी प्रथम किरणमें ( ० ४५४६ ) प्रकाशित श्भच- 
नकी पद्रावलीते भी यही फम निरदिचत होता है 


्रीज्ञानभूषण स्ागवाडे ( वागड़ }) कौ गहीके भट्ारक पद्पर आषीन ये। 
भष्करी चीथी किरण (१० ४३-४५ ) मेँ जो पावली प्रकाशित इई दै 
उससे माढम होता हे कर “चै गुजराते रहनेवाञे थे । गुजरातमे उन्होने सागार- 
यमे धारण किया, अहीर ( ए ) देशम ग्यारह प्रतिमा धारण कीं जौर वाग्वर या 
वाग देश्मे दुर्धर महाव्रत श्रदण क्रिये । तौरव देके यतियोमे उनकी बड़ी 
भरतिष्ठ दुरे, तंग देशक उत्तम उत्तम पुसपोमे उनके चरणोकी बन्दना कौ, दविड्‌ 
दशके विद्वानोनि उनका स्तवन किया, महाराष्ट देशमें उन्द बहुत यद मिला, 
सीराष्ट्‌ दशके धनी धावर्कोनि उनके ठिए महामहयेत्सव किया, रायदेशके निवा- 
सियोने उनके वचनो रो अतिशय प्रमाण माना, मेदपफाठ ( मेवाड ) के मूल लो- 
गोँको उन्होने भ्रतिवोधित किया, मालवदेशके भन्य जनके हदयकमलको 
विकसित किया, मेवात देशमें उनके अध्यात्मरहस्यपूणं व्याख्यानसे विविध विद्वान्‌ 
श्रावकं प्रसन्न हुए, ऊर्जां गल देशक छोगांका भज्ञान रोग दूर किया, तूर (१) 
के पददर्शन भौर तर्कफे जाननेवालों प्र विजय प्राप्त किया, विराट्‌ देश्षके 





# “संवत्‌ १६५२ वर्पे ज्येष्द्वितीयक्ृष्णदशम्यां शक्रे मूखसंषे सरस्वती- 
गच्छे वलाक्तारगणे श्री$न्दकुन्दान्वये भ० श्रीपदानन्दि देवास्ततपदे भ सक- 
लक्रीरतिदेवास्तत्पटे भ° भुवनकीर्दिदेवास्तत्पटटे भ० ज्ञानभूषणदेवास्तत्पटे भ० 
भ्रीविजयज्गीतिदिबा्तत्प्े भ° श्मचन्द्देवास्ततपटे भ° धरीघठुमतिकीरतिदेवा- 
स्तत्पहे भ० शरीयुणकीर्तिदिवास्ततपटे म° भ्रीवादिभूषणगुरेस्तच्छिष्य १० देवजी; 
पठनार्थं 1 
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छार्गोको उभय मागं ( सागार अनगार १ ) दिखखये, नमियाद्‌ ( निमाड १) देशम 
जेनधर्मेकी प्रभावना की, उग रारदृदौीवटी नागर चाठे ( ए ) आदि अनपर्दामें 
तिवोधके निमित्त विहार किया, भेरव नामक राजाने उनक्रौ भक्ति कौ, इन्द्रा 
जीने चरण पूजे, राजाधिराज देवराजने चरणो की आराधना की, जिनधर्मके भारा- 
धक युदिलियार, रामनाथराय, बोम्मरसराय, कर्पराय, पाण्डुराय आदि राजा- 
ओने चरण पूजे ओर उन्दने अनेक तीर्योी यात्रा कीं । व्याकरण-छन्द- 
अरुकार-साहित्य-तर्क-आगम-अध्यात्म आदि कश्ाल्नसूपी कमरोपर विदार्‌ 
करनेके ठिए वे राजहंस ये ओर शुद्ध ध्यानाग्रतपानकी उनन्द खालसा थो ।* इस 
कषित्वपूणं व्णेनसे ज्ञानभूषण भद्टारककी महत्ताका वहत कुछ पता लगता हे । 
इसमें सन्देह नहीं कि वे अपने समयक्े बडुत ही प्रषिद्ध, प्रतिष्टित ओर विद्वान्‌ 
आचार्य थे ) 


भ ° ज्ञानभूषणके तत्त्वन्नानतरेभिगी ओर सिद्धान्तसार-भाष्यये दो मरय सुद्रित 
दो चु दै । परमार्थोपदेश शीघ्र ही प्रकाशित होगा ! इनके सिवाय नेमिनिर्वा- 
णकान्यकी पज्ञिकारीका, पचास्तिकायरीका, दशलक्षणोद्यापन, आदीदवर-फाग, 
भक्तामरोयापन भौर सरस्वतीपूजा * इन प्रन्थोका मी ज्ञानमूषणके नामसे उख 
मिलता है । संभवे है कि इनमें अन्य किसी ज्ञानभूषणके प्रथ भी शामिरु हों । 





# नोम्मटसारटीका' को भी इछ रोगोनि ज्ञानमूषणशृत मान रक्खा है । परेतु 
यह भूल है । २६ अगस्त १९१५ के जैनमित्रमे इस टीकाकी जो प्रश्रित प्रका- 
शिते हु$ टै, उससे माद्धम होता दै कि इसके कर्ती वे नेमिचन्द्र है जिन्दोने क्नान- 
भूषणसे दीक्षा ली धी, भद्वारक प्रभाचन्द्रने जिन्दं आचार्यपद्‌ पर विठाया था, 
-दक्षिण देशके सुभ्रसिद्ध भवार सुनिचन्द्रके पाष जिन्होनि सिद्धान्त पदे ये, 
ःविशाङकीर्तिने जिन्दं टीकारचनामे सहायता दी थी भौर जो लालाब्रह्मचारीके 
आम्रहवदा गुजरातसे आकर चित्रङ्कट ( चितौर ) म जिनदासश्ाहके वनये 
इए पर्वनाथ-मन्दिरमें रहे ये ! यह रीका दीरनिर्वाण संवत्‌ २१७५ मे समाप्त 
इई है । गोम्मरसारे कर्ताके मतसे २१५७७ मे विक्रम संवत्‌ (२१७७-६०५ 
१५७२१३५ ) १७०७ पडता है, अतएव उक्त नेभिचन्धके गुरू ज्ञानभूषण 
-मी कोई दूसरे ही ज्ञानभूषण है, जो सिद्धान्तसार भाष्यके कति सौ खवा सौ वै 
-वाद्‌ इए हे । 
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सिद्धान्तसार भाष्यकौ रचना क्रिस समय हुई, यह जाननेका कोई साधनः 
नदी है; परन्तु तत्वज्ञानतरेगिणी विकम संवत्‌ १५६० में वनी दै । यथा-- 
यदैव विक्रमातीताः शतपञश्चदशाधिकाः। 
पष्टिसंबत्सरा जातास्तदेयं निर्मिता रतिः ॥ ५३॥ 
न. 9 
जनसिद्धान्तमास्कर ( किरण ४ पर ९९ ) मे उसके सम्पादक महाशयने 


लिखि है कि क्षानभूषण बि० सं० १५७५ तक भद्रक प्रद पर आसीन रहे दै; 
परन्तु यदह उन्न किस प्रमाणके आधार पर छिखा है यदह माद्धूम नदीं हो सका। 


वीस्तनगर (गुजरात) के शान्तिनाथके इवेताम्बर-मन्दिरिकी एक दिगम्बर प्रतिमा 
पर इस प्रकारका ठेखः दैः-“सं० १५५७ वपे माघचदि ५ गुरौ री मूलसंधे 
सरस्वतीगचर्छे वकात्कारगणे श्री्खन्दङुन्दाचायौन्वये भ० सकल- 
कीरतिस्तत्पडे भ० भीभुवनकीर्तिस्तत्पटे म० शीक्ानभूषणस्तत्पद्ध 
भ० श्रीविजयकीतिंगुरूपदेशात्‌ हेवडक्ञातीय....-..-एते श्रीला- 
न्तिनाथं नित्यं पणमन्ति । “ इसी तरह पेथापुरके इवेताम्बर मन्दिरकी 
भी एक दिगम्बर भ्रतिमापर के हैः--“ सं ० १५६१ चै्रचदि ८ युके 
मुरसंघे भ० ज्ञानभूपण भञ्रक धीविजयकीतिं उपदेशात्‌ इस्बड़ 
कडम। श्रीनेमिनाथविस्वं । ” 

इन दोनों टेखोसे माम दोता है कि बि० सं० १५५७ ओर १५६१ में 
ज्ञानभूषणजौ भद्रारक पदपर नदीं थे किन्तु उनके शिष्य विजयकीर्ति ये । इससे 
यदह मानना भ्रम दहे कि वेवि० सं° १५७५ तक भद्रक प्रदपर ये । वास्तवमें वे 
१५५७ के पे ही इस पदको छोड चुके ये ओर इस छिए तच्वज्ञानतरंगिणीकी 
रचना उन्दने उख समय कौ दे जव भट्वारकषद विजयक्रीक्तको मिल चुका था. 

पूर्वोक्त जनधावुप्रतिमा-ठेखसंग्रद' नामक मन्थमें विक्रम संवत्‌ १५३४. 
३५ भौर १५३६ क तीन प्रतिमारेख> भौर है जिनसे माम होता दै कि उक्त 
संवतोमिं क्ञानभूपण भट्रारक पदपर ये । अतएव उन्दने १५५५७ के पहले दी ` 


> देखो श्वीबुद्धिखागरमूरिसम्पादित ‹ जँनधादुभरतिमारेखसंग्रह, प्रथम; 
भाग, पृष्ठ ८७ ओर १२३ 1 
९ देखो नं ६७२, १५०९ ओर ५६७ के ठेख । 
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किसी समय यह पद्‌ छोदा हे 1 परन्तु यद निद्चय दे कि भद्रारक पद छोदनेके 
-चाद भी वै बहुत समयतक जीवित रहे ईद । 
भद्रारक छुभचनदर भी वहुत डे विद्वान्‌ हुए द । ्रिविधविदयाधर (शच्दागम, 
-युक्त्यागम ओर परभागमके ज्ञाता ) ओर पर्भापाकवि चक्रवती ये उनदी पदचिर्वौ 
थीं । भाष्छरमे प्रकाशित पदावरीमें च्लि दै क्रि वे “प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, 
'पुष्पपरीक्षा(१), परीक्षाष्ुख, प्रमाणनिर्णेय, न्यायमकरंद, न्याय्ुमुदचन्दोदयःन्या- 
यविनिदचय, चछोकवार्तिक, राजवार्तिक, भरमेयक्मरुमातेण्ड, आप्तमीमांसा, अधस- 
दती, चिन्तामणिमीमांसाविवरण, वाच्पतितच्वकौ पदौ भादि करवश तक्धन्योकि, 
जेनेन्द्र, श्वाकटायन, देन, पाणिनि, करापए आदि स्याकरणभ्रन्थोके, बचरोक्य- 
-सार, गोम्मटसार, रुव्धिसार, क्षपणापार, त्रिलोऋप्रहत्ति, सुविक्ञप्ि (१), अध्या- 
स्मा्टसदखी (१ ) ओर छन्दोलंकार आदि शाल्रसमुद्रौके पारगामी ये 1 उन्न 
अनेक देकोमिं बिहार क्रिया था, अनेक वि्ार्थर्धोका वे पान करते ये, उनकी 
सभाम अनेक विद्रूनन रहते ये, गोड, कर्ग, कर्णाट, तौव, पू, गुर्जर, 
सार्वे, आदि देशोकि वादियोको उन्होने पराजित करिया था ओंर अपने तथा 
सन्य धमेकि वे वड़े भारी ज्ञता ये 1" 
भ० शभचन्द्रजीके वनाये हुए अनेक अन्य द ओर प्रायः उन समीकी अन्तः 
प्रशस्तियोमिं उन्दोनि अपनी युरपरम्पराका परिचय दिया हे । स्वामिकरार्तिकेया- 
युरक्षारीकाकी प्रश्रित दम इसी ठेखमें पठे उद्ृत कर चुके है । पाण्डवपुरा- 
-णकी प्रश्षत्ति भी हमारे पाख है । परन्तु यदौ दम उसक्रे उतने ही अश्क भ्रका- 
ओत्त करते द जिसमें उनकी तमाम अन्थर्वनाभोका उदेव दैः- 
चन्द्रनाथचरितं चरितां पद्मनाभवसितं शुभचन्द्रं 1 
मन्मथस्य महिमानमतन्द्रो जीचकरस्य चरित च चकार ॥ ७२ 
चन्द्‌नायाः कथा येन खच्धा नान्दीश्वरी तथा । 
आदखाधरकृताचायो( चयाः ) चरतिः सदत्तिश्ालिनी ॥ ७३ 
चिरच्वतुर्चिंशतिपूजनं च सद्धत्तसिद्धाचैनमव्यधत्त | 
(र्स्वतीयार्चनमच शुद्धं चिन्तामणीधार्चनसुचचरिष्णुः ॥ ७४ 
श्रीकमेदयाह विधिवन्धघुरसिद्धसेवां नानागुणौघगणनायसमच्च॑नं च । 
ीपाश्येनाथवर्रव्यरुपञ्चिकां च यः संचकार द्युभचन्द्र यतीन्द्र - 
चन्द्रः ॥ ७५ 
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उद्यापनमदीपि्ट पल्योपमविधेश्च यः। 
चारि्रश्युद्धितपसश्चतुखिद्धादशात्मनः ॥ ७६ 
संदायिचदनविदारणमपशन्दसुखण्डनं परं तर्क । 

` सत्तत्त्वनिणयं वरस्वरूपसंबोधिनीं चृत्तिम्‌ ॥ ७७ 
अध्यात्मपदयच्रृतति सर्वाथीपूवंसर्वतोमद्रम्‌ । 
योऽङृतसब्याकरणं चिन्तामणिनामधेयं च ॥ ७८ 
त येनांगक्ञिः सवौ द्धाधोप्ररूपिका । 
स्तोचाणि च पविच्राणि षङ्वादाः ्रीजिनेशिनां ॥ ७२ 
तेन धीद्युभचन्द्रदेवविदुपा सत्पाण्डवानां परम्‌ । 
पुष्य्ुण्यपुराणमन्र सुकरं चाकारि प्रीत्या महत्‌ ॥ ८० 
भरीमद्धिक्रमसूपतेर्दिंकदते स्पष्ठएटसंख्ये शते 
रम्येऽछाधिकवत्सरे सुखकर भाद्रे द्वितीयातिथौ 1 
श्रीमद्वाग्बरनिदंतीदमतुरे ्रीराकवषटे पुरे 
श्रीमच्छ्ीुरूपाभिधे विरचितं स्थेयाटयुराणं चिरम्‌ ॥ ८६ 

_ अर्थात्‌ पाण्डवपुराणके कत्त ज॒मचन्द्राचार्यक्े बनाये हुए नीचे लिखि धन्थ 


दँ प 


१ चन्द्रधरमचरित, २ प्रद्मनाभचरित, ३ जीवंधरचरित, ४ चन्दनाकथा, ५ 
नन्दीक्वरकथा, ६ आ्ञाधरकृत अर्चा ( नित्यमहोदयोत ) की टीका, ७ तरिंशच 
दुविशतिपूजापाठ, ८ सिद्धचक्रतरतपूजा, ९ सरस्वतीपूजा, १० चिन्तामणियत्र- 
"पूजा, ११ कर्मदहनविधान, १२ गणधरवरयपूजा, १३ ( वादिराजज्ृत ) पारस्व- 
नाथकान्यी पंजिका दीका, १४ पल्यत्रतोदयापन, १५ चतुचिश्चदपिकद्रादश 
शतोद्ापन ( १२३४ तका उद्यापन ), १६ संशयिवदननिदारण ( सवेताम्बर- 
मतखण्डन ), १७ भपङब्दखण्डन, १८ ततत्वनिर्णेय, १९ स्वरूपसम्बोधन- 
( अकरंकदेवजृत १ ) की पत्ति, २० अध्यारमपयटीका, २१ सवेतोमद्र, २२ 
„चिन्तामणि नामकः प्राकृतव्याकरण, २३ अंगभ्रज्ञप्ति, २४ अनेकस्तोत्र, २५ 

` द्वाद ओर पाण्डवपुराण 1 


.___-_-~---~------~--~---~~ ~~~ -~--~------~---~--- 
* यद प्रन्थ स्वर्गीय सेठ माणिक्रचन्दजीके- मन्थमाण्डारमें मोजूद दै । 
> यद अ्रन्थ माणिकचन्दपरन्थमाामें प्रकाशित होनेवाला हं । 


१६ 


पाण्डवपुराण बि° संवत्‌ १६०८ मँ समाप्त हुभा दे । अतएव इघके पदठेके 
रचे हुए रन्ध्रे ही नाम इस प्रशस्तिसे माम हो सकतं ह । पाण्डवपुराणके 
वाद्‌ भी उन्दने अनेक ग्रन्थोकी स्वनाकौ होगी अर इसके प्रमाणम हम 
दो प्रन्थोकिो पेद कर सकते दै--एक तो स्वामिकार्तिकेयानुपेक्षारीका, जो 
संचत. १६१३ मे समाप्त इई हे ओर दूरा करक्ण्डुचरित्र जो संवत्‌. १६११ 
भ वना दै 1 तलाश करनेसे इस तरदके आर भी कई अरन्थोका पता गनाः 
संभव है । 
-श्रीयोगीन्द्रदेव । 
इस संग्रदके योगसार, निजात्माएक आर अम्रतारगीति नामक भरन्ोकि 
कत्ता आचाय योगीन्द्रदेव है । ईनमेषे पदसा अप्रशमे, दृश्चरा प्राकृते ओर 
तीसरा संस्कृते है । परमात्मप्रकाशके कत्ता भी यदी योगीन्ददेव द । योग- 
खार ओर परमातमप्रकाशकी रचना रगभग एक ही दैगकौ दै, दोनोमें प्रायः दोहदा 
छन्दका उपयोग किया गया दै ओर मंगलाचरण दोनों लगभग एकता इ \ 
परमात्पभरकाश्चका मगखाचरण देखिएः- 
ज्ञे जाया श्राणग्गियए, कमस्मकरक देवि । 
णिच्णिरंजणणाणमय, ते परमप्प णवेवि ॥ १ 
योगघारमे भी इसीकौ छाया दैः- 
णिस्मलञ्चाणप्रिद्ियाः कम्मकरंकः उटेवि। 
अप्पा खुद्धड जेण पर, ते परमप्प णवेवि ॥ २ 
इसते श्यमे तो कोई भी सन्देह नीं दो सकता कि इन दोनोके कर्ता एक ही 
योगीन्दरदेव द । निजात्माष्टक ओर भगरतान्ञीतिके कर्ताभीये ही जान पते 
है। इन दोनोंक्ा विषय भी योगीन्द्र देवका प्यारा योग तथा अध्यास है। 
ˆ अध्यात्मसन्दोद * नामका अन्ध भी ईइन्दीका चनाया हुआ कदा जातां ह; 
परन्तु अमी तक वह करीं देखनेमे नदीं आया 1 


श्रीपद्मप्रममर्धारिदेवकी नियमघरार-टीका ( प° ५६ ) म (तथाचोक्तं 
-श्रीयोगीन्दरदेवैः ककर " मुक्यंगनाखछिमपुनभवसौख्यमूलं * आदि 
पयय उद्धूत किया है जो “अख्ताशीति' में नदी दे) संभव दै कि यद पूर्वोक्त 
अभ्यात्मसन्दोहदका या उनके अन्य किसी अन्थका दो । 
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आचार्यं योगीन्ददेव ख्व हुए है, भौर वे किव संघके आचाय थे, इसका 
अभी तक ङु भी पता नदीं र्गा हे । 
परमात्मप्रकादा प्रभाकरभदे सम्बोधनके ठिए उसीकी प्राथनासे बनाया गया 
हे, एेसा उक्त गरन्थमे कई जगह उव हैः-- 
मां पणविवि पंचशुरू सिरिजोदंडुजिणाञ । 
अद्पदायरि विण्णयउ, विमककरेविणु माड ॥ < 
पुण पुण पणविवि पेचगुख, भारवि चित्त धरेवि। 
मड्पहायर 'णेखुणि तुं, अप्पा तिहुवि कदेवि ॥ ११ 
इथ ण छिन्बड पंडियहिं, गुणदोखवि पुण्र 1 
भट पभायरकारणई, मह पुणु पुणु वि पउच्तु ॥ ३४२ 
मादम नदीं ये भदध्रमाकर कौन दै । बियानन्दिस्वामीने भरपने भन्थोमिं 
श्रभाकरके ओर भष्के सिद्धान्तोका खण्डन किया दै ओर वे दोनों वदे मारी 
दानिक हो गये है! “भद्र ऊमारिलभका संक्षिप्त नाम हे । क्या उनके 
दितके छिए योगीन्द्रदेवने परमात्मप्रकाशकी सचना की थी ‡ परमात्मभरकाशके 
सम्बोधर्नोको ओर उसमे प्रभाकर भद्की विनीत परार्थनाओंको पदृकर तो एषा 
नदीं जान पड़ता है कि वह कोई जैनेतर दश्षंनका श्रद्धां है । वह एक जगह 
कता हे-“सिरिगुरु अक््छदहि मोक्ल महु '-दे रीण सुक्षे मोक्ष वता 
इए । दूसरी जगह वह परमष्ठीको नमस्कार करता है-+मार्थिं पणविव 
पचुर । योगीन्द्रदेव भी उसे जगह जगह ° योगिन्‌ ' अर्थात्‌ "हे योगी" 
ककर सम्बोधन करते है । इससे तो यही स्पष्ट दता है करि वह कोई 
योगीन््रदेवका ही जैन दिष्य है जिसे शद्ध निश्वयका स्वरूप समन्ञानेका भयल्न 
किया गया है। 
अभ्रताश्षीति ( ए ९६ ) म विद्यानन्द स्वामीका 'अभमिमतफरसिद्धेः 
आदि टोक उद्धत किया गया है जौर प्रभाकर तथा मड विद्यानन्द स्वामीसे पहले 
हए ह अतएव उनका जीर योगी देवका समसामयिक दोना संभव नदीं है । 
अकरुकदेवने भी भ्भाकर ओर भका खण्डन किया है ओर भकलेकदेव विद्यानन्द 
स्वामीसते भी पदञ्के है 1 
समयसारकी तासर्यदत्िमे जयसेनपूरिने योगीन्ददेवका निन्नठिखित दोः 
उद्धत किया ईै-- 
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“ योगीन्द्रदेवैरण्युक्तं- ॥ 
णवि उप्पज्ञई णवि मर, वध ण मोक्खु करेद । 
जिड परमस्थ जोदया, जिणवर एड भणेद्‌ ॥*" 


यदपि जयसेनसूरिका निदिवत खमय माम नदीं ह; परन्तु उरन्दीकी चनाई 
इ पंचास्तिकायश्तिकी एक प्रति विक्रम संवत्‌ १३६९ कौ ठिक्लो हुदै इ। 
यदि यद भ्रति प्रन्थ वननेके कमये कम सं वषं पटे मी ठि गहंहोगीतो 
जयसेनाचार्यको विकरमकी तेरदवीं शतध्दिमं मानना चादिषए भौर तव योगीन्द्रा 
-चार्यका समय तेरदवीं शताच्दिके पलेका निदिचत दता दै । 


नियमसारकी श्रीपद्मप्रभमर्धारिदेत्रकृत टीकर भी योगीन्धदेवके फुट पथ 
उडत किये गये दै; इससे माम दोता है कि वे पद्मभ्रभद्रेवसे पठेहो गये दै 
ओर पद्मप्रभने पचे भध्यायकी रीकाके अन्तमं श्रीवीरनन्दि मुनिङो नम- 
स्कार किया हैः-- 


यस्य प्रतिक्रमणमेव सदा सुसुक्षो- 
नोौस्त्यथतिक्रमणमप्यणुमात्रमुचयेः। 
तस्मे नमः सकरसंयमभूषणाय 

श्रीवीरनन्दिसुनिनामधसरय नित्यं ॥ 


इससे माम दोता है फि ध्रीवीरनन्दि युनि पद्यप्रमदेवॐे कोड समसामयिक 
आचाय ह ओर उर वे पूज्य दषटिसे देखते टै । आदचरथ नहीं करि वे उनके गुह 
दी छँ । रीकाके प्रारंभे भी उन्दनि  तद्धियाठथं चीरनस्दि उृतीन्द्रम्‌ 
कहकर नमस्कार क्रिया है । यदि ये वीरनन्द् भ चारसारङे क्ती वीरनन्दि ही 
दों ओर हमारा अनुमानदैकिवेदही होगे, तो इसत पद्मप्रभका समय विक्रम 
संवत्‌ १२११ के लगभग मिरदिचत दो जाता दै 1 क्योकि वीरनन्दिने भाचार- 
सारके स्वृत कनड्ी न्याख्यानरमे उसकी रचनाकरा समय्‌ श़ संवत्‌ १०७६ 
ठिखा द 


“ स्वसितिश्चीमन्मेवचन्द्रतैवियदेवर ीपादधसादासादितात्मप- 


सआवसमस्तवियाप्रभावसकरदिग्वतिकीरविश्चीमद्वीरनन्दिसेद्धान्ति- 
कचक्वतिगल्ु राकचपै १०७६ शीभ्ुखनामसंवर्सरे ज्येष्ठ 
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दयुक्रं १ सोमवार ददु तादु माडिदाचारसारक्के कणौरवचिय 
माडिदपर ॥" 


यदि प्रद्मप्रभक्रा यह समय ठीक दै, तो योगीन्ददेव वि° संवत्‌ १२११ के 
भी पहेके विदान्‌ द । 


* अमृताश्षीति' के ७८ ओर ७९ चँ नम्बरके दो पद्य भर्ृदरिके वैराग्यशतकके हे । 
जान पडता टै कि प्रन्थकर्तानि इन्दं ˆ उक्त च ` रूपमे दिया होगा; परन्तु ॐेख. 
कोक कपास ^ उक्तं च ` उद्‌ गया द ओर ये मूल प्रन्थकरे ही पयय वन गये हं । 
वैराग्यद्चतक्मे भी ये इषी रूपमे मिख्ते दै, केवर इतना अन्तर हे कि पठे 
यद्यके पदे दो चरण आगे पीछे टं शतकम £स प्रकार दैः- 

प्राप्ताः धियः सकलकामदुघास्ततः कि 
दत्तं पदं शिरसि विद्धिषतां ततः कि 1 

इस प्रन्थकी अन्य प्रति्योमें † उक्तं च ' पद अवर्य लिखा मिरेगा 1 

योगार ओर परमात्मश्रकाशकी भपके सम्बन्धे हम इतना ओर कट्‌ देना 
-चादते द कि जसा वहुत लोगोनि समक्ष रक्खा है, वद प्राकृत नदीं है किन्तु अप- 
श्रंश दह जो एक समय रोकभापा या वोर्चाली भाषा रदे चुकी दै ओर 
दिगम्बर विद्धानोने जिसमें चेक भन्धोकी रचना की दै । इकके प्रयोगं श्रङत 
याकरणे नियमे षिद्ध नदीं होते दं । जर्मनीके युभ्रलिद्ध विद्रान्‌. डा दर्मेन 
जेकोगीने असी कुर ही समय पठे दिगम्वर कवि पंडित धनपाल्के पंचमी-कदा 
( पञ्चमीकथा ) नाम च्नन्थको अक्ारित करके इस भपाके सम्बन्धं वहत 
गहरा प्रकाश्च डाला दं । इस भापाक्रा साहित्य संभवतः चोथी पचवीं श्ताव्दिसे 
श्रम दोता इ । अनघमाजङ़ पण्डि्तोका ध्यान हम इस भपाको भोर खास 
-तौरसे अकर्पितत करते ह । अभी अमी हमारी नजरसे इष भापाके कद अच्छे 
अच्छे ग्रन्थ गुजर चुके हे । 


५-अजित ब्रह्मचारी । 


° कल्याणषोयणा ° था कल्याणालोचना नामक प्रकेत भअरन्थके कर्ता अ- 
जितन्रह्य था भजित व्रह्मचारी दै जैसा कि इस भन्थक्रौ अन्तिम याथाते माम 
द्योता ई । ये संभवतः वे दी द जिन्न “ हनुमच्चएरेत्र › नामका एक सं 
अन्थ रचा ३ । खुर वाब लुगकरिशोरजीने उक्त अन्धको देहा दे । उससे 
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माद्धम होता है कवे १६ वीं शताब्दं हुए दै! ये देवेन्द्रकशीर्तिकेःरिन्य ये, 
इनके पिताका नाम वीररसं, माताका बीधा या पृथ्वी ओर वंदा गोडश्ब्गुर्‌ 
( गोर सिंधाडे ) था। भ० विद्यानन्दिके आदेशसे इर्दोनि शगुकच्छ नगर 
( भर्रोच ) में हयुमचरित्रकी रचना की थी । स्व ° वावा दुरीचन्दजीको भ्न्थ- 
नाममालामे उत्सवपद्धति नामका एक ओर अन्थ इनका वनाया हुभा वतलाया 
गया दै । 
६-आचा्थं श्री शिवकोटि । 
आचार्य शिवकोरि दिगम्बरसम्भ्दायमें एक वहुत ही प्रसिद्ध भाचा्यं हो गये 
है । उनका वनाया हआ (मगवती आराधना नामका प्राकृत ग्रन्थ बहुत ही 
भाचीन है । इसकी रचनाशछी ओर इसकी भाषा मी इसकी प्राचीनताकी 
साक्षी देती है । 
इस भन्थकी प्रद्रस्तिकी नीचे ठिखी हुईं गाथाये पदिएः- 
अज्ञ जिणणंदिगणि सम्वशुत्तगणि अज भित्त्णव्छणं । 
अवगमिय पादमूले सम्मं खनत्तं च अत्थं च ॥ ६१ ॥ 
पुव्वायरियणिवद्धा उवजीचित्ता इमा स सत्तीएः 
सयधणा सिवज्ेण पाणिदरूमोयिणा रदा ॥ ६२ ॥ 
" आराधणा भगवदी एवं भत्तीए वण्णिदा संती । 
संघस्स सिवजसख य समाधिवरसुत्तमं देड ॥ ६७ ॥ 
अर्थाच्‌--भार्यं जिननन्दि गणि, सर्वयुप्त गणि ओर आर्यं मित्रनन्दिके चर- 
णोके निकट सूत्र गौर अर्थको अच्छी तरह समक्षकर पाणिद्रभोजी (पाणिपा्न) 
गिवार्यने यह आराधना रची । यह भगवती आराधना इष तरद भक्तिपूर्वं 
वर्णित हुई सधको ओर दिवा्यंको उत्तम समाधि देवे । 
इससे माद्धम होता है कि इस म्रन्थके कर्ताका नाम शिवाय था! अपने तीनों 
गुरुभेकि नामके साथ उन्दने आर्थ विशेषण दिया दै। इससे जान पढ़ता है कि 
उनके नामके साथ जो “आर्यः शब्द्‌ है, वह भी विशेषण ही है ओर इस छ्िए 
उनका नाम शिवनन्दि, रिवगुक्त यासा ही छ होगा जिसे कि संक्षेपमें शिवः 
कहा जा सकता दै । 
भगवलिनसेनाचार्ैने अपने आदिपुराणके भरारेभमे शिवकोरि आचार्यक 
स्मरण किया हैः-- 
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रीतीभूतं जगदस्य चाचासयाध्यचतुष्यं । 
मोष्मागै स पायान्नः शिवकोरिमुनीश्वरः ॥ ४९ 
- इस शछोकके " आराध्यचतुष्टयं › पदसे भगवती आराधनाका ही बोध होता 
है ओर इसे माद्धम होता है कि उनका पूरा नाम आथ शिवक्ोटि था । भय- 
वती आराधना इसी नामको संक्षिप्तरूपसे “अयं शिव' या “शिवायः छिखा हे। 


` आराधनाक्थाकोशमें समन्तभद्र स्वामीकी जो कथा मिती है उसमे छिखा 
दै-करि शिवकोरि वाराणसीके राजा ये ओर वे रोव ये। समन्तभद्र स्वामीने उनके 
समक्ष “ शिवलिङ्ग ` को भपने स्तोत्रके प्रभावसे फोड़कर उसमेसे  चन्द्रभरम › को 
प्रतिमा प्रकट ङी थी । इससे उक्त राजा उनका शिष्य वन गया था ओर उसीने 
मुनि अवस्थामें भगव्रती आराधनाङरी रचना की थी । परन्तु इस वातपर विश्वास 
नदीं होता कि भगवती आराधनाके कर्ता वही शिवकोटि राजा होगे जो समन्त- 
भद्रके शिष्य हो गये थे । यदिये वही दहदोते तो यह कदापि संभव नदहींथाकि 
वै अपने इतने वदे प्रन्थमें अपने परमगुर समन्तभदरका करीं उच्ेव मौ नदीं 
करते । कमसे कम उनक्रा स्मरण तो अव्य ही करते । उन्दने अपने जिन तीन 
गुरुओंका स्मरण किया है ओर जिनके चरणोके निकट वैठकरर उन्दने अपने 
ग्न्थके पदार्थको समश्ना दै, उनमें भी समन्तभद्रका नाम नहीं है । अतएव उक्त 
कथाको छोडकर जव तक कोई दूस प्रवर भरमाण न मिले, तव तक कमसे कम 
यह वात सन्देहास्पदं अवदय है । 


हमारी निजकी राय तो यह है कि भगवती आराधना समन्तभद्र स्वामीसे 
भी पदटेकी रचना दै । 

वहुतसे रोगों खयाल है कि रिवोरिकरा दी दूसरा नाम शिवायन दै, परन्तु 
विक्रान्त कौरवीय नाटकमें शिव्ोरि आर रिवायनरो जदा जुदा बतलाया है 
जओैरछ्ा किये दोनों दी समन्तमद्रके शिष्य येः“ शिष्यो तदीयौ 
हदिवकोरिनामा, दिबायनः शाखनिदां घरि 1" 

अमी तक भगवती आराधनाको छोढङर शिवकोरि आचार्यका ओर कोरईैमी 
अन्थ नदीं सुना गया हे भौर न कीं किसीने उसक्रा उख ही किया है । परन्तु 
अमी हाल ही यह “ रत्नमाला › नामक्‌ छोटासा भ्रन्थ उपरन्ध हुआ हे जिसके 
अन्तमें इसके कर्ता नाम शिवकोरि प्रकट किया गया हं ओर भअन्थके अन्तकी 
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पक्ति तो उन्दँ ‹ स्वामिसमन्तसद्श्चिष्य " तक लिखि दिया गयादहै! 
इमारा भी पदे यही खयार था कि यह्‌ उन शिवकोरिका ही अन्य है जिनका 
स्मरण आदिपुराणके कर्तानि किया दै ओर इस सम्बन्धमें हमने जैनदितैषीमे एक 
छोरा्ा नोट मी लिखा था; परन्ठु अन्धको अच्छी तरह पदनेरै अव हमे इस 
विषयमे वडुत कुछ सन्देह हो गया है । हमारी समन्षमे यह ग्रन्थ इतना प्राचीन 
नहीं दो सकता । यह अपेक्षाक्त आधुनिक है ओर यातो इसके अन्तिमः 
छक्के “ शिवकेटित्वमाप्तुयात्‌ ° पदसे ही किसीने इसके कत्ताके नामकी 
कल्पना कर टी है ओर यदि इस पदमे कर्तानि अपना नाम भी ध्वनित कियाद 
तो वे कोई दूसरे ही रिवकोरि हँ । 

“इस अन्थका नीचे छिखा इञा छक देखिएः- 

कलो कारे वने वासो वज्य॑ते मुनिसत्तमैः । 
स्थीयते च जिनागारे आमादिषु विशेषतः ॥ २२ 

अर्थात्‌ इस कलिकार्में सुनिरयोको वनमें न रहना चादिए । श्रेष्ठमुनियोने ` 
इसको वर्जित वतलाया दै । इस समय उन्दँं जेनमन्दिरोमि विरोष करके भ्रामा- 
दिकोमिं ठदहरना चादिए 1 

इसे यह साफ प्रकट होता है कि यद उख समयकी रचना है जव दिगम्बर 
सम्प्रदायमे ‹ चैत्यवाख ` ‡ अच्छी तरह चरु पड़ा था ओर इघके अचुयायी 
इतने भ्रवरू हो गये ये कर उन्दने वनोमिं रहना वार्जत तक वतला दिया था ! 
मन्दिरोमे ओर भामोमें रहनेको किसी तरद जायज बतलाना दूसरी वात हे ओर 
उन्दीमं रहना चारिए वनमें नदीं, यह दूसरी वात ह । 

भगवती आराधनाका स्वाध्याय करनेवाले सजन इसं वातपर अच्छी तरह 
विचार करं कि उसके कर्ता अपने इ दूसरे भन्धमें क्या इस तरका विधान कर 
सकते ई ? 

जैनघाघु जलाश्योमंसे शौचादिके निमित्त जलग्रहण नहीं करते । श्रावक 
शराप्त किया हुआ प्रायुक्त जल ही उनके काम आता हे 1 परन्तु इमे इस निय- ` 
मके विरुद्ध छिखा हेः-- 


> चैत्यवासी ओर वनवासी साधुओकि विषयमे - जेनितैषौ भाग १४; अंक 
-४-५ का विस्तृत ठेख देखिए 1 


-रदे 


पापाणोत्स्फुटितं तोयं घरटीय्॑रेण ताडितं । 
सद्यः सन्तत्तवापीनां पाकं ज्यते ॥ ६२ ॥ 
देवर्षीणां प्रशलौचाय स्नानाय च गृदाथिनां । 
अभ्राुकं परं वारि महाती्थैजमप्यद्‌; ॥ दे ॥ 
इस पिधानसे भी हम यही अनुमान करते दै कि यहं पन्थ आधुनिक दै ओर 
भगवती आराधने कत्तीका तो कदापि नदीं है । 


इस न्यो विचारपूर्वक पद्नेसे शख तरदकी ओर भी अनेकं वतिं मामं 
हो षकतीदह। 


दस अन्थका ६५ कीं शोक यश्चस्तिलक चम्पूके उपासकाध्ययनके एक 
शोके विलङ्कल भिख्ता जरुता इभ दै ओर एेसा माम होता है कि उसी 
परसै लिया गया है । चम्पूका वद्‌ छोक इस प्रकार दै- 
सर्वमेव दि जनानां प्रमाणं छटोकिको विधिः । 
यन्न सस्यक्त्वहानिनै यत्र न बतदूपणम्‌ ॥ 
यशचसितखक शक संवत्‌ ८८१ ( वि० सेवत १०१६ ) में समाप्त हुआ दै \ 
इस न्यम कोई खास विशेषता नही दै । मामूली उपेशरूप भ्न्थ है जिसमें 
श्रावकाचारसम्बन्धी प्रकीणेक वातं लिखी गई दं । एक महान्‌ आचार्यकी तिके 
योग्य दसम कछ भी नहीं द 1 ४ 
७-श्रीमाधनन्दि योगीन्द्र । 
ये ° शाघ्रसारसमुचय * नामक सुरमन्यके कत्ता है 1 इसं नामके मी कई 
आचार्य हो गये है, शस कारण नहीं कदा जा सकता कि इसके कत्त कौनसे माघ- 
नन्दि ह । कनीटक-कवि-चरित्रके अनुसार एक माघनन्दिका समय ईस्वी सन्‌ 
१२६० ( वि° संवत्‌ १३१७ ) है ओर उन्देनि इष शाल्लसारसद्चचयपर एक 
नदी टीका लिली है तथा माघनन्दि-धावकावारके क्तौ भी यही है । शसते 
माम होता ह किः शाल्सारसञुचय ( मूल ) के कत्ता इनसे पदे हए दै जर 
उनका समय भी विकरमकी चीदद्वीं शताव्दिसे पदे समन्चना चादिए | 
माकी रियण्ट उयत्ररीमे ˆ अ्रतिष्रकस्परिष्पण' या जिनतेदिता' नाः 
मका एक ग्रन्थ है । उक्के प्रारंभे लिला दैः-- 


1 


“ भ्रीमाघनन्दिखिद्धान्तच्रवातेतनूभचः 
कमुदेन्दुरदं वचिम प्रति्टाकल्पटिप्पणम्‌ ॥ 

ओर अन्तम छिखा इः- 

इति श्रीमाघनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्तितनूभवचवर्विधपाण्डित्यचः 
कचर्तिश्वीवादिङ्ुमुदचन्द्र मुनीन्द्रविर चते जिनसंदितारिप्पणे पृल्य- 
परूजकपूजकाचा्यपूजाफटप्रतिपादनं समाम्‌ ॥ 

इससे माम होना ह कि प्रतिषठक्त्परिपणके कर्ता कुयुन्देन्दु या ङयुद- 
चन्द्र माधनन्दिचिद्धान्तचक्रवर्तकि ( शिप्य ) ये 

माघनन्दिश्रावकाचार ओर शाल्रसारसमुचयके टीकाकरार माघनन्दिने कनाटक- 
कविचरिघरके अचुसार छृपुदेन्दुको अपना गुद वतलया दै । संभव दै कि विद्धा 
न्तसारसमुश्वयके कर्ता माधनन्दि (षले) केदी शिष्य ये युदेन्दुर्ो 
जिनका उक्त प्रतिष्ठाकरल्परिप्पण नामन्न अन्य है ओर उन्दीके शिष्य श्रावकाचा- 
रके कतौ दूसरे माधनन्दि दों 1 यदि यद ठीक डे तो लाल्लसारसमुचयकरे कर्ता 
समय ५० वर्धं ओर प्रहे अथात्‌ विक्रमसवत्‌ १२६५७ के कगभग मानना 
चाददिए । 

<-भ्रीवादिराज कवि 1 

^ ज्ञानरोचनस्तोत्र ' के कत्त श्रीवादिराज दै । इन्दोने वाग्मरालकारपर 
° कविचन्िका + नामकी एक न्दर चस्छृतटीका छल्ली दे 1 उसकी प्रशस्ति 
> माद्धम होता है कि ये खण्डेलवाख्वंदमें उत्पन्न इए थे ओर इनके पिताश्न 
नाम पोमराज था । तक्षशनगरीके राजा राजरसिहके संभवतः ये मं्रीये भौर 
राजसेवा करते इए दी इन्दोनि इस टीकाक्री रचना की थी 1 राजा राजर्सिंह भीम- 
देवके पुत्र थे । कविचन्दिकाकी समाप्ति इन्टोनि विक्रम संवत्‌ १७२९ कौ दीप- 
मालिकाको की थी । ये बहुत वदे विद्वान्‌ ये । इन्दने स्वयं दी कदादेकिइस 
समय म धनंजय, आड्ञायर ओर वाग्मटका पद्‌ धारण करता हू । अर्थात्‌ में 
उनकी जोदका विद्धान्‌ हू ओर जिस तरद उक्त तीनों विद्वान्‌ गदस्ययेमेमी 
गृहस्थ हः- 

~+ ˆ कविचन्दिका रीका ' की एक भ्रति जयपुरके संगहीजीके मन्दिरमे ओर 
शूसरी पारोदीजीके मन्द्रं द । पटी भति अधूर्णं है 1 

# यह प्रशस्ति जेनदितेपी भाग ६, अंक १२ में पूरी प्रकादित हो चुकी हे । 


रथै 


धर्नजयाश्चाधरवाम्मखानां 
धत्ते पद्‌ सम्प्रति वादिराजः । 
खाण्डिल्यकशोद्धवपोमसूः 
जिनोक्तिपीयुपुदस्तगाचः ॥ 
प्रभस्तिके एक आर श्योकमें उन्दने भपनौ जर वाग्भटकी समानता बड़ी 
सूवसुरतीसे दिखाई ईः-- 
श्रीसजर्खिदनुपतिजेयसिह एव 
भ्रीतस्षकाख्यनगरी अणदिष्धतुल्या । 
श्रीवादिरयजविवुधोऽपरवाग्भरोभ्यं 
श्रीख्रदत्तिरिह नन्दतु चाकैचन्द्ेम्‌ ॥ 
भर्थात्‌, हमारे राजा राजसिंहं जयसि ( वाग्भटवि जिस राजाके मत्री ये ) 
ही ह ओौर यद्‌ तक्षक नगरी अणदिष्वादे ( जयसिंहकी राजधानी ) के तुल्य द 
जीर वादिनं दृध्रा वाग्भट ह | 
इनके बनाये हुए ओर किसी प्रन्यका हमे पता नदीं दे । 


९-श्री जयानन्ददुरि । 

° सर्वज्स्तवन ° अर उसकी टीका इन दोनेकि कत्त जयानन्द पूर श्वेताम्बर 
आचाय माम दोतते ह । शवेताम्धर-ञैनकान्फरेन् द्वारा ्रकादित जेनमन्था- 
-वली (धृष २८०) के अचुसार दका नाम “देवाः ` प्रमो स्तोत्र * भी है। 
क्योकि सका प्रारंभ इन्दी शब्दत दोता दै। पाटणके दत्रताम्बर-भंडारमे भी इसकी 
एक प्रति । ये सोमतिलकपुरकि िप्य थे ओर विक्रमकी १५ वीं दाताव्िमं 
इए दै । शने बनाये हुए भौर भी कई मन्थ द । देमचन्दरके व्याकरणपर इनकी 
ए प्ति मी दै । दस स्तो्-टीका्े जो 'व्याकरणमू्र' जगद जगह आते है, 

वे भी टेमचन्द्र ( द्वेताम्बराचा्ये )के ही माद्धम होते ईं । 
१०-श्री गुणभद्र। । । 
चिधवन्धस्तोघ्के फत्ता युणभद या गुणमदकीर्ति नामके कोई आचाय माद्धम 
होवे दै । परन्तु यद्‌ निद्चय षै कि ये भगवल्िनसेनके शिष्य गुणमद्राचा्यके 
अतिरि कोई दूसरे दी है! इस स्तोके २७ वे शटोकमें इस स्वुतिको भधान 


रद 


संस्कतं" ( मेधावीके द्वारा संस्कार की हुई) विदोवण दिया ह ! सेभवत्ः ये वही 
प° मेधावी है जो धर्मसंम्रहध्ावकराचारके कतां द ओर जिन्दोने “मूलाचारकी 
वसुनन्दिढत्ति," श्रिरोकरपर्ञपि' आदि अन्थोके अन्तमं उक्त अन्योकि दान करने 
वार्छोकी वदी वद प्रशस्तयः जोड़ो है । यदि हमारा यदह अयुमान ठीके दे, तो 
य स्तोत्र १६ वीं शताच्दिक्रा वना हुभा है 1 क्योकि पं मेवावीने उक्त प्रशञ- 
स्तर्यो वि° सं° १५१६ ओर १५१९ मे रची हँ 17 


मेधाकवीके समयमे एक युणभद्र नासके आचाय ये भी, इसा पतता जनि. 
इान्तमवन आराके श्ञानार्णव' नामक्‌ ग्न्थकी ठेखक-प्रशषस्तिसे गता दै! यथा- 


संवत्‌ १५२९१ चं आषाट सुदि ६सोमचाखरे रीगोपाचट्दुगे 
तोमरवंशे राजाधिराजशधीकीविखिदराज्यपवतैमाने भीकाषछटासघे 
माथुरान्वये पुष्करगणे भ० श्रीगुणकीतिदेवास्तत्पटे भ° श्रीय्ः- 
कीविदेवास्तत्पटे भ श्रीमलयकीतिदेवास्तत्पट्टे भ° शीगुणमद्र- 
देवास्तदान्नाये गमैगोचे...... 1 ” 
इससे माद्धम होता है दि वि० सं° १५२१ मेँ र्वाञ्यरमें गुणमद्रनामके आ 
चार्यं ये जो काष्टासंव-माधुरान्वय ओर पुष्करगणको गहीपर ङ्द ये । वहत 
सेभव दै कि चित्रबन्धस्तोत्रके कत्त यही दो ओर इन्दी रचनारो उची सखम- 
यमें होमेवाठे पं० मेधावीने संसत क्या हो 1 


११-्री पद्मप्रभदेव 1 


पादवैनाथस्तोत्रकी अन्तिम पंक्ति ययपि उसे ^श्रीपद्मनन्दिसुनिविरवितं ° 
ञ्खिा है; परन्तु अन्तिम छोकके  श्रीपद्प्रमदेवनिर्मितमिदं स्तो्नं जगः 
न्मंगङू ` पदसे यदह स्पष्ट हे कि उसके कत्ता श्रीपद्यप्रभदेव हें 1 उन्दोनि पद्य 
नन्दिसुनिका केवर उख मात्र कियाद ओर क्दादं करिवे ते, व्याकरण, 
नारक, ओर कान्यकरे कौर्मे विख्यात ये! परन्तु उस्तसे यद नदीं माद्धम होता दै 
कि उनका उदे क्यो किया गया ओर उनसे उनका क्या सम्बन्ध था । इससे 


ॐ देखो ञनहितैषौ भाग १५, अंक ३- 1 पं° मेधाचीका वनाया हुआ 
घर्मसंग्रदश्वावकाचार नामका च्रन्थ भी रै जो वि० संवत १५४१ मे समाप्त 
इञ हे 1 


२७ 


पट्नेवाद्म वदी उलक्षनमे पद जाता दै 1 अस्तु हमारा खयाल दै कि पद्मनन्दि 
सुनि उनके कोई गुरुष्थानीय भ्यक्ति द ओर इसी लिए उन्दोनि उनका स्मरण 
कियाद! 

नियमतारी ताद्पर्यगृत्तिके कत्ताका नाम धरीपद्यप्रभमर्धारिदेव दै माम नहीं 
कि इस स्तोत्रके कत्त वे ही है, भथवा अन्य कोई दूसरे । पृद्मनन्दिनामके भी 
अनेक विद्वान्‌ हुए दै, शस ठिए उनके विपयमे भी ऊछ नदीं कद! जा सकता । 

का्षीकी यक्षोविजयजैनमप्रन्थमाला दवारा प्रकाशित जनस्तो्रसंभरद ( द्वितीय 
माग ) में भवदे कोई १९-१५ वे पदे यह स्तोत्र युद्वित हो चुका दै 1 उसके 
साथ जो टीका छपौ दै बह राजशेखरसुरिके शिष्य शुनिशेखरपूरिकृत दहै, परन्तु 
दमं जो यद्‌ रीका छाप रहे दै यह किसी अन्य विद्रानकी है जो करि अपनानाम 
प्रकट नदीं करते दै 1 

उक्त मुद्वितप्रतिभे अर खंभातके जनपुस्तकारयकी प्रतिमे -जिसका जिकर 
पिरसनकी १८८४-८६९ की रिपोर ( ° २१२नं० २८) में किया गया हे-- 
दस स्तोका अन्तिम ्टो$ दसी रूपमे मिरता है, अतएव इघके कत्ता पद्मप्रन- 
देव ही माम दोति है 1 

इख स्तोका दूप्रा नाम ° लकमीस्तोत्र ° द । क्योकि इसक्रा भारभ “रक्षमी' 
शब्दे श्वर टोता है भर भक्तामर, कल्यागमन्दिर भादि अनेक स्तोत्रोकि नाम 
श्सी तरद प्रदिद हुए दै । 

१२-श्री अमितगतिषुरि ।# 

सामायिकपाठ्के कत्त अमितगतिसूरि वे ही जान दते है जिनके वनय इए 
धमेषरीक्षा, छभापितरलनसन्दोह, भमित्तगतिश्रावकाचार्‌, योगसारपाष्धत, ओर 
भावनाद्वा्ंशतिका{ नाम प्रन्थ+ मुद्रित हो चुके दँ ओर जो विक्रमक्रौ ग्यारदवीं 
शाताच्दिके आचार्यं ये। 


„_________.__ ----------------- 
# इनका विष्तृत परिचय पानके किए मेरी ङिखी हई " विद्ववरत्नमाला ' का 
"श्रीअमितगतिसूरि " नामक ॐेख पिए 1 † यदमी सामायिक पाठ के 
जामते छपा द; परन्तु वास्तवे इसका नाम भावना द्वार्धिशतिका हे। + अमि- 
तगतिका ° वचसंमद ' नामक प्रन्थ इसी ग्रन्थमाला परकादित होनेवाखा दै । 


ग्‌ 


इस अन्थका नाम हमं सामायिकपाठ' नहीं माम होता, साथ ही यह पूणे 
-मी नहीं माद्धम होता । क्योकि इसके अन्तमं छिखा दे कि ^ इति द्वितीयभावना 
-समाप्ता 1 अवद्य ही इसके पहले रथम भावना रही होगी । अन्तिम शछोकसे 
-संभव दै करि इसका नाम ^तत्त्वभावनाः रहा दो । 

इसकी कापी जैनधरमेभूषण ब्रह्मचारी श्वीदीतलप्रसादजी अपने भरवासमे प्राप्त 
-की इ किसी स्थानके सरस्वतीभण्डारकी भ्रति प्रस स्वयं करके ये थे जर उसी 
परसे यह सुदित कराई गई है । अतएव जव तक इषकी कोर दूरी भ्रति प्राप्त 
-न हो तव तकर इसके नामका ओर पूणता अपूर्णताका निय नदीं हो सशता । 


१३-पं० श्री आश्चाधर | 


° कल्याणमाला के कत्ता पं आदार प्रसिद्ध विद्वान्‌ द । उनके बनये 
इए दो अन्य सागारधर्माखत (न° २ ) ओर भनगारधर्माश्त (नं ० १४) इसी 
अन्धमालमें मुद्रित हयो चुके दै भौर उसमे उनका परिचय भौ दिया जा चुका 
है । वे विक्रमक्री १३ वीं शताच्दिके अन्त तक मौजूद ये । 


अपरिचित प्रन्थकतौ । 


अरईसवचनके कत्त प्रभाचन्द्र, शंखदेवाटककेर क्ती भाजुकी्विं', धर्मर- 
सायनके कर्ता पद्मनन्दि", सारसञुचयके कत्ता छुरूमद्र, ओर श्चुतावतारके 
कत्ता विबुध श्रीधर के विषयमे हमे कोई उङेखयोग्य परिचय प्राप्त नदीं हो 


व 
१-प्रमाचन्द्र नामके अनेक आचार्यं जर भद्वारक दो चुके ह ! र-अविश्य- 
षेत्रकाण्डभे होकगिरी दंखदेवम्मि' पाठ है जिससे माद्धम होता है कि दोरगि- 
रिनामक पर्मतपर शंखदेव या शंखेद्वर पार्मनाथ नामका कोई तीर्थ है 1 माम 
नां, इस समय वह ज्ञात हे या नदीं । संभवतः यह दक्षिण कनाटककी ओर 
हयोमा 1 २-मानुकीतिं कई हो गये द । एक गण्डविमुक्तदेवफे शिष्य देवकीतिके 
य॒दमाईे ये भौर दो १७ वी शताव्दिभे इए दै--एक गुणभद्रसुरिके पट्थर ओर 
-दूषखरे यश्चःकीरतिंके पद्टपर होनेवाठे जिनके कि शिष्य भ्नीभूषण ये । ४-पद्यन- 
न्दिपच्विंशतिकाके कर्ता, जम्बद्रीपपक््तिके क्त आदि कड पद्मनन्दि हो गये 
हे 1 ५-एक विबुध श्रीधर भविष्यदत्तचरितके कत्तं इए दै । संमव हे,वेही 
येहों। 


२९ 


सका । इसी तरह आप्तस्वरूप, पादर्वनाथसमस्याप्तोत्र, महर्पिस्तोज, नेमिनाथ- 
स्तोत्र ओर शलाकानिक्षे के बिषयमें यद भी नही माम हो सका. कि इनके 
रचयिता कौन देँ । जिनं प्रति्योपर से ये छपाये गये है, उनमें अन्धकत्तीभकि 
नाम नहीं हे । इस लिए इनके विषयमे मी कछ नदीं लिखा जा सक्रा । 

इस परिचयके टिखनेरभे खुहद्वर वावू जुगलकिशोरजीके कई नोर्टोप्िे ओर 
वहुत छ सदायता मिरी है, अतएव दम उनके बहुत री. 
कतज्ञे ह। 


बम्बर, अगहन छदी १४। | 
वि० संवत्‌ १९७९ । । नाधूराम प्रेमी । 


दर्तरिखित प्रतियोंकी सहायता 


श्रीयुक्त बह्यचारी शछीतलग्रसाद्जी, जेनधमेमूषण--१ धम्मर- 
सायण, २ सारसमुच्चय (ख ) ओर ३ सामायिक पाठ । इनमेसे पदे दो 
ग्रन्योकी रतिर्या आपने देहरीके पुस्तक-भाण्डारसे नकर कराकर भिजवाई थीं 
ओर उन्दँ पाठमनिवासी श्रीधुत छाजूरामजीने छिखा दै। तीसरे भ्रन्थकी 
म्रेसकापी आपने स्वयं ही एक प्राचीन प्रतिस करके भेजी थी । 

२ शीयुक्त वावृ छगरकिशोरजी सुख्तार, सरसावा--१ सिद्धान्त- 
सार मुल, २ अखुताख्ीति, ३ रतनमारा, ४ शाखसारसमुचयः 
पारयनाथस्तो्र, ६ नेमिनाथस्तोज, ७ निजात्माएटक भर ८ आप्तस्व- 
रूप । श्नमेसे अधिकं भरन्थोकी कापी आपने जेनसिद्धान्तभवन अराकी 
भ्रतियोके आधारसे कराके भेजी थी । शाल्रसारसमुच्चयके सूत्रपाठका संशोधन 
भी आपने उक्त थन्धकी कनदी ठीकाके आधारसे कर दिया था । पिछले अन्थकी 
प्रेस कापी अपने स्व्यं अपने दाथसे करके भेजी थी । 

२ श्रीयुक्त पं० रामा कचनराछजी, मरतेना-१ सिद्धान्तसार- 
टीका, २ अगघक्षसि | इन दोनों ्र्थोकी भरतिर्यौ श्रीयुक्त वावू जुगलकिो- 
रजीने उक्त महाशयसे प्राप्ति करके मेजनेकौ कृपाकी थी 

श्रीयुक्त पं० इन्द्रलाछजी सादित्यशचान्नी जयपुर--3 ज्ञानरोचन- 
स्तो, २ समवसरणस्तो्, २ सर्व्॑षस्तवन, ४ पादवेनाथसमस्या- 
स्तोत्र, ५ चित्नवन्धस्तात्रे, ६ मदरपिंस्तो्न, ७ शांखदेवाएटक । जयपुरके 


2० 


"आचीन पुस्तक-भंडारोकी प्रतियोंपरसे आपने इन सव स्तोर्चोकरी प्रेसकापी करके 
भेजी थी । 
५ स्वर्गीय प॑० गणेशचन्द्रजी मोघा जयपुर--१ योगार ओर २ 
- कल्याणालोचना । 
६ श्रीयुक्त पेण पन्नाछालजी वाकलीवार--१ श्रुतावतार, २ शलाका. 
` निषश्चेपण भौर ३ कव्याणमाल। । कोई १० वर पदे अपने जयदुरसे श 
नकल कराके मेजा था 1 
७ श्रीयुत छालछा भक्खनलाछजी खजांची, धोल्की स्दरीट, मेरठ 
- छावनी--सारसमुच्य (क) की एक प्राचीन प्रति जिसपर छिखे जाने. 
का संवत्‌ आदि नदीं दै। 
८ सरस्वती मंडार--दिगम्बरजेनमन्दिरि, मोठेखर, वम्बई--अर्हत्य- 
` वचन । 
< श्रीयुक्तं पं० नाना रामचन्द्र नाग, ङभोज--रत्नमाछाकौ भपने 
-भी एक सुंदर कापी जनसिद्धान्तभवन भाराको प्रति परसे करके भेजी थी । 





. # इस ग्रन्थकी एक ओर पुरानी प्रतिसे सहायता भराप्त हुईं है जि्तपर लिख - 
-नेका संवत्‌ नदी है ओर न यही माद्धम दै कि कौनसे सन्बनने उसे भेजा था । 


गरन्थ-सुची । 
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~ 
श्रीजिनेन्द्राचार्य-प्रणीतः 


सिद्धान्तसारः। 
( भाष्योपेतः । ) 
"अनिन 
भ्रीस्वैशं भणम्यादौ लक्ष्मीवीरेन्टु सेवितम्‌ । 
भाष्यं सिद्धान्तसारस्य वक्ष्ये क्ञानखुभूषणम्‌॥ १॥ 
जीवगुणटाणसण्णापजतीपाणमग्मणणवृणि । 
सिद्धतसारमिणमो मणामि सिद्धे णसंसित्ता ॥ १॥ 
जीवगुणस्यानसंज्ञापयाप्तिप्राणमार्गेणानवोनान्‌ । 
सिद्धान्तसारमिदानीं भणामि सिद्धान्‌ नमस्कत्य ॥ 
एतद्वाथार्थः--इणमो--इदानीं । सिदधन्तसारं-इति, सिद्धान्तसार- 
नामप्रन्थं ¡ भणामीति--भणिष्यामि कथयिष्यामि । यावत्‌ कि कत्वा ? 
र्व सिद्धे णम॑सित्ता--सिद्धान्‌ नमस्कृत्य । करथ॑मूतान्‌ सिद्धान्‌ £ जीव- 
गुणठणसण्णापजतीपाणमग्णणवृणे--जीवगुणस्थानसंक्ञापयोन्तिप्रा- , 
णमार्मणानवकोनान्‌ । जीव इति-चतुददाजीवसमासाः । युणठण--चतु- 


२. सिद्धान्तसारादिसग्रहे- 


1 








दैशगुणस्थानानि । सण्णा-चतसः संज्ञाः । पलत्ती-षटूपवौप्तयः | 
पाण-दरद्रन्यप्राणाः 1 सगगणणव इति-नवसंख्येपेता मार्गणाः ! एतैः 
` उणे-ऊनान्‌ रहितानिव्यथः ॥ १ ॥ 
सिद्धाणं सिद्धगई दंसण णा्णं च केवरं खद । 
सम्पत्तमणादरे सेस संसारिए जीवे ॥ २ ॥ 
सिद्धानां सिद्धगतिः दर्शनं ज्ञान च केवरं क्षायिक | 
सम्यक्तवमनाहारकं दोषाः संसारिणि जीवे ॥ 
नमस्कारगाथायां प्रोक्तं मागेणानवरदहितान्‌ सिद्धान्‌ नला, तरिं सि- 
देषु पंच काः सन्तीत्यारौकायामाद-सिद्धाणं सिद्धगई इत्यादि । 
सिद्धानां सिद्धगतिः स्यात्‌ । सिद्धगतिरिति कोऽर्थः £ सिद्धपर्यायप्रा- 
त्िसित्यथैः । इत्येका मार्गणा सिद्धेषु वतते । तथा, द॑ंसण णाणं च 
केवरं खदयं--केवर्राव्द; प्रलयकमभिसम्बध्यते, सिद्धानां केवर- ` 
दर्शनमिति सिद्धप द्वितीया मार्गणा वर्तते | केवलज्ञानमिति वतीया 
मार्गणा सिद्धेषु स्यात्‌ । सम्मत्तमणाहरे-सिद्धानां क्षायिक सम्यक्व 
चतुथी मार्गणा सिद्धेषु विते ! सिद्धानामनाहरकत्वं॑ पंचमी सार्गणा 
सिद्धेषु मवति । तात्प्यमाह--दइ्युक्तपंचमार्मणासहितान्‌ नवमार्गणा- 
रहितान्‌ सिद्धान्‌ नलखेव्यथः । सेसा संसारिए जौवे-- रेषा उद्धस्त 
मार्गणाः संसारिषु वर्तन्ते । अथवा असेसा संसारिर जीवे-ये के संसा- 
रिणो जीवा वर्तन्ते तेषु अरोपाश्चतुदेशमागंणा स्युसत्यर्थः } २ ॥ 


अथ प्रथमसत्रपातनिकामाह; 


१ दारा इत्यन्यत्र 1 २ ˆ संसि इत्या ` इति पुस्तके पाठः । ३ शब्द इत्यवि- 
भक्त्यन्तः पाठः पुस्तके । ॥ = 


सिद्धान्तसारः ] | 


जीवगुणे तह जोए सपण मम्गणासु उवे । 
जीवगुणेसु वि जोगे उवे पचए बुच्छं ॥ ३ ॥ 
जीवगुणान्‌ तथा योगान्‌ सप्रत्ययान्‌ मार्गणासु उपयोगान्‌ । 
जीवगुणेष्वपि योनान्‌ उपयोगान्‌ प्रत्ययान्‌ वक्ष्ये | 

सकय्प्रन्धार्थसूचनद्रारख्पेयं गाधा | वुच्छं इति--वक्षये, कान्‌ ९ मगग- 
'णामु--चतुरदशमार्गणाञ् जीवयुणान्‌, जीवाश्वतुर्दशमेदा युणाश्वतुर्दश- 
युणस्ानानि । जीवाश्च गुणाश्च जीवगुणापस्तान्‌ जीवगुणान्‌ चतुर्दश- 
मार्मणाछ वद्य | मार्गणाः काश्चत्‌ ? तदाह-गई, इत्यादि गाधोक्ता- 
श्वतुरदशमार्मणाः । तद जोए-तथा तेनैव प्रकरेण चतुर्दशमार्गणासु प॑- 
 चदश्षयोगान्‌ वक्थ ! सपचचए-- मार्गणासु सप्तपचारत्प्रत्ययान्‌ भासख- 
चान्‌ वक्ष्ये | तथा मार्गणासु द्वादशोपयोगान्‌ वक्ष्ये | तथा जीवगुणेसु 
वि-जीवगुणेष्वेपि वश्ये] कान्‌ ? जगे-योगान्‌, चतुर्दरजीवसमासेषु 
योगान्‌ प॑चदशच वश्ये । चतुर्द॑शगुणस्थानेप्वपि पंचदश योगान्‌ वक्ष्ये | 
खसोगे पचर बुच्छं-पुनः जीवसमासेषु गुणस्थानेषु च द्वादशोपयोगान्‌ 
-सत्तपंचाडत्म्त्ययांश्च वश्ये | मार्गणासु जीवान्‌ गुणान्‌ तथा योगान्‌ 
सप्रत्ययान्‌ उपयोगान्‌ चक्षये । सरु च जीवेपु गुणे च योगान्‌ उप- 
योगान्‌ अत्ययान्‌ वश्ये इति स्पणा्थः ॥ ३ ॥ 

सथ चतुर्दरामार्गणासु चतुदैशजीवसमासान्‌ कथयनाद;ः- 

-तिगरईस॒ सण्णिजुयरं चखदस तिरिणएख दोण्णि बियेसु । 

एयपणक्ते वि य चदु पुटवीपणणए य चत्तारि ॥ ४ ॥ 

१ गद्‌ दंदिये च काएु जोगे वेए फसायणाणे य । 


संजमर्द॑स्षणरेस्साभवियासम्मत्तसण्णिमाष्टारे ॥ ¶ ॥ 
२ ' जोए ` दति पाठः टीकायां ¦ ३ पश्चात्‌ । 





ध सिद्धान्तसारादिसंम्रहे- 


त्रिगतिषु स्ञियुगं चतुर्दश तिर्यक्च दरौ विकष्पु । 
एकप॑चाक्षेऽपि च चल्वारः पृथिवीपंचके च चलारः ॥ 
‹ तिग › इत्यादि ! तिसृषु गतिषु नरकमसुष्यदेवगतिपु जीवसमा- 
। सद्यं मवति । तत्‌ कि ? सण्णिज्चयलं---पंचेन्धियसं निनो युग्ममिति । 
कोऽथः  नरकगत्यां प॑चेन्दियसं्ञिपयाप्तापयीक्तो जीवसमासौ भवतः । 
. तथा मुष्यगत्यां देवगत्यां च संज्ञिपर्याततापर्याप्तजीवसमासद्रयं भवति । 
चउदस तिरिरयु-- तिर्यश्चु॒तियग्गतौ चतुर्दशजीवसमास्रा भवन्ति ¦ 
ते के ~ 
वोदरखुहमेभिदियवितिचडर्दियभसण्णिसण्णी य ! 
पजञचापजत्ता ष्पवं ते चोदसा जीवा ५ १॥ 
एवं गाथोक्तचतुर्दराजीवसमासा भवन्ति ! दोण्णि वियठ्मु--दि- 
त्रिचतुरिन्दिेषु, दोण्णि-द्रौ पर्याप्तापर्याप्तौ जीवसमासौ मवतः! एय- 
पणक्खे वि य चदु--एकेन्दियेषु पंचेन्दियेषु च चतारो जीवसमासाः। 
तत्रैकेन्दियेषु एकेन्दरियसृक्ष्मवादरपर्यीप्तापर्याप्ता इति चत्वारो जीवस- 
मासाः सन्ति! पंचेन्दियेषु प॑चेन्दरियसंश्यसंक्गिनः पर्याप्तापर्याप्ता इति 
चत्वारो जीवसमासा भवन्ति 1 पुढवीपणए्‌ य चत्तारि-प्रध्वीपचके च 
चत्वारः पृश्न्यप्तजोवायुवनस्पतिषु चलारो जीवसमासा मवन्ति। तेके £. 
सूक्ष्मवादरपयौप्तापर्यापता इति चत्वारः } पृध्वी सूदमा वादरा पर्या! 
अपयोप्तौ च ¡ एवमवादिषु योज्यम्‌ |  ॥ 
दसं तसकाए सण्णी सच्रमणाहैसु सत्तजोगेखु । 
वेददियादिपुण्णा पणमहे सत्त ओराङे 1 ५॥ . 
` १ वाद्रसुष्षमैकेन्द्रियद्धिन्निचतुरिन्द्ियासंहिसंसिनश्च 1 
पर्याक्ापर्याघ्ठा एवं ते चतुर्दश जीवाः ॥ 
२ ‹ पंचेन्दियेषु ' इति पाठः पुस्तके नास्ति । ३ * अपर्याप्ता ` इति पाठः 
युस्तके नास्ति 1 । । 


सिद्धान्तसारः । ष्च 


दश नसकये संज्ञी सत्यमनयादिपु सप्तयोगेषु ! 
दीन्दियादिप्रणीः प॑चा्टमे सप्त ओराङे ॥ 
दस ततसतकाए--त्रसकायेपु द्ित्रिचतुरिन्धियपंचेन्दियेपु दश॒ जीव- 
समासा भवन्ति | ते के £ द्वित्रिचतुरिन्दरियाः पर्याप्तापर्याप्ता इति 
पटू ¡ पचेन्दियसंश्यसंक्ञिनः पर्याप्तापर्याप्ता इति चत्वार एवं दद । 
सतण्णी सचमणा्ूुसत्तजोगेु--सत्यमनःःप्रमृतिपु सत्यासत्यो- 
अयानुभयमनोयोगे्॒सत्यासत्योभयवचनयेगेषु सप्तसु योगेषु प्रत्येव 
एकः संज्ञिपयीप्तको जीवसमासो भवति । वेईदियादिपुण्णा पण- 
मटे--अष्टमेऽयुमयवचनयेगे दीन्धियादयः पर्याप्ताः पच नीवसमासा ` 
भवन्ति । तानाह-द्वित्निचतुरिन्दियपैचेन्धियसंश्यसंज्ञिनः पर्याप्ता इति 
पच 1 सत्त ओरारे-जीदारिकदारीरे सप्तजीवसमासा भवति । एकेन्धि- 
यसूस््मवादरपर्याप्ता इति द्वयं द्विभिचतुरिन्धियपचेन्दियसत्यसंश्गिनः प- 
योप्ता इति पच, एवं सप्तजीवसमासा जओदारिककाययोगे भवन्ती- 
त्यथः ॥ ५॥ 
मिस्से अपुण्णसग इगिसण्णी वेउन्वियादिचउसु च। 
कम्महए अह त्थी-पुंसे पचक्खगयचउरो ॥ £ ॥ 
मिश्रे जूणैसप्त एकसंक्षी विगूविकादिचतुर् च । 
कार्मेणे अष्टौ खीपुसो; पंचाक्षगतचस्वारः ॥ 
मिस्ते अपुण्णसग इगिसण्णी--जोदारिकमिश्रकाययोगे अपयीप्ताः 
सप्त, इगिसण्णी-एकः संत्िपर्याप्तक एवमष्टौ जीवसमासाः । ते के ए 
एकेन्धियसूदधमवादरदित्रिचतुरिन्दियपंचेन्दिथसंक्यसंश्गेनोऽपयौप्ताः सप्त, 
एकः पयौप्तः संज्ञी स च केवङिसिमुद्धातापेक्षया ग्राह्यः, एवमष्टौ जीव- 
समासा ओदारिकमिश्रकाययोगे भवन्तीति विज्ञेयं । वेडन्वियादिचरसु 
च-वै्रियिकादिचतुरुं काययोगेपु चकारदेकः संज्ञी! अत्न भेदः- 








६ । सिद्धान्तसारदिसं्रहे- 


चेक्रियिककाययोगे पचेन्दियसं्निपरयाप्त इयेको भवति । वैक्रियिकमि- 
श्रकाययोगे प॑चेन्द्ियसंब्यपयीप्तको भवति । आहारककाययोगे पैचेन्धि- 
यसंश्गिपर्याप्तको भवति । माहारकमिश्रकाययोने प॑चेन्दियसंब्यपयौप्तको 
मवति ] कम्मइर अह-कार्मणकाययोगे ओदारिकमिश्रकायोक्ता अष्ट 
जीवसमासा भवन्ति | त्थीपुंसे पंचक्लगयचडरो--लछीयेदे प॑चेन्दियसं- 
जगिपयीप्तापयीप्तपेचेन्दरियासङ्किपर्याप्तापर्यीप्ता एते चत्वारः । पवेदे च्नी- 
वेदोक्ताश्चत्वारो जीवसमासा भवन्ति ॥ ६ ॥ 


संटे कोहे माणे मायारोहे य कुमहृकुसुदैये य । 
चोदस इगि वभे महसुदअवदीषु सण्णिदुभं ॥ ७ ॥ 
षंडे क्रोधे माने मायारोभयोः च कुमतिकुश्रु तयोः च 1 
चतुदश एको विरभगे मतिश्ुतावधिपु सं्गिद्धिकं ॥ 
संटे--नपुंसक्येदे चतुर्दश जीवसमासा भवन्ति तथा, कोरे 
माणे मायारेहे य~ क्रोधे माने मायायां ोभे च चतुर्दश जीयक्षमासा 
भवन्ति । तथा, कुमहकुपुये-कमतौ उशतो च चतुर्दश जीवस- 
मासा भवन्ति । इगि वेभगे--विभगे क्वधिज्ञने एकः प॑चेन्धियसं्गि- 
पयप्तक एव । मदूसुदमवहीसु सण्णिहुगे--मतिश्रूयवधिज्ञनिषएु चरि 
प्रत्येकं सण्णिदुगं--प॑चेन्दियसंत्गिपर्याप्तापर्याप्तो दौ जीवसमासौ स्त 
इत्यर्थः | ७ ॥ 
मणकेवलेसु सण्णी पुण्णो सामाद्यादिछसु तह य । 
चउदसं असंजमे पुण रोयणअवरोयणे छक्कं ॥ ८ ॥ 
मनःकेवख्योः संजी पूणः सामायिकादिपदरूषु तथा च | 
~ चतुर्दश असंयमे पुनः छोचनावकलोकने षटरूकं ॥ 











१ मतिश्चुतावधिज्ञानेघु इति सुभाति 1 


तिद्धान्तसारः। 





मणकेवेषु सण्णी पुण्णो--मनःपर्ययकेवलज्ञानयोः दयोः प॑चेन्दिय- 
संज्ञिपयौप्त एव एकजीवसमासो भवति । सामाश्यादिछघु तह य-तथा ते- 
नैव प्रकारेण च देदासंयम-सामायिक-च्छेदोपस्थापना-परिहारविश्युद्धि- 
सुक्ष्मसाम्यराय--यथास्यातसंयतेषु षटसु संयमेष प्रयेकं सं्गिपयौप्त एक 
एव स्यात्‌ । चउदस असंजमे--असंयमनान्नि सप्तमे संयमे चतुर्दशजीव- 
समासा भवन्ति | पुण लोयणअवखोयणे छक्कं--पुनः टोचनावलोकने 
चश्ु्दसने जीवसमासषदः भवति । चतुरन्ियपयाम्तापयम्तौ दवौ प॑चे- 
न्दियासंज्ञिपयोप्तापर्यप्तौ द्वौ, प॑चेन्धियसंज्ञिपयौप्तापर्याप्तौ उभौ इति 
षटूजीवसमासाश्वकुरद्चैने भवन्तीव्यर्थः ॥ ८ ॥ 


चउदस अचक्छुलोए दौ एकं अवहिकेवरालोए । 
` किण्ठादितिए चउदस तेजाद्छं सण्णियदुगे च ॥ ९ ॥ 
चतुर्दश अचक्षुरारके द्वौ एकोऽवधिकेवरालोके | 
ृष्णादित्रिके चतुर्दश तेजञदिषु संजिद्िक च ॥ 


चउदस अचक्छुखोए---अचक्षुदैशंने चतुरदंश्जीवसमासा भवन्ति । 
दो एककं अनहिकेवसालेए---मत्र यथासंख्येन ग्याख्या, अवधिज्ञान 
पंचेन्धियसंञिपर्याप्तापर्याप्तौ दौ जीवसमासौ मवत्तः, केवख्दर्चने प॑ं- 
चेन्दियसंश्ञिपर्याप्तक एक एव॒ जीवसमासः स्यात्‌ । किण्हादितिए 
चउदस--कृष्णाद्वित्रिके छृष्णनीठकापोतायु छदयासु तिसृषु चतुदेश- 
जीवसमासा ज्ञेयाः । तेजादसु सण्णियदुगं च-तेजञादिष् पीतपद- 
डुकृरेदयात्रिके पंचेन्धियसंज्िपयाप्तापयांप्तजीवसमासद्धिकं भवति ॥९॥ 


चउदस भव्वाभव्वे दुण्णें खाहयादितिसु भिस्से । | 
अपुण्णा सम पुण्णा सण्णी इमि चउदस य दोस कमे ॥१०॥ 


८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





चतुर्दश मन्याभन्ययोः द्रौ एकः क्षायिकादित्रिषु मिश्रे । 
अर्णाः सप्त पूर्णः संज्ञी एकः चतुदेक च दयोः क्रमेण ॥ 
मन्यजीविऽभन्यजीवे च चतुर्दशा जीवसमासा मवन्ति | दुण्णेगं 
खाइयादितिखु भिस्से--अत्र यथासंख्यं व्याख्येयं, क्षायिकादित्रिषु क्षा- 
यिकोपदामवेदकसम्यक्चेषु प॑चेन्ियसंक्गिप्याप्तापर्याप्तजीवसमासौ दौ 
भवतः, मिश्रे सम्यक्त्वे प॑चेन्दरियसंक्गिपयौप्तक एक एव जीवसमासो स- 
चति । मिध मरणास्तंभवादपयीप्तचं तु न संभवति । अपुण्णा सग 
पुण्णा सण्णी इति चउदस य दोस कमे--कमे इति-क्रमेण, दोसु- 
टयोः सासादनमिष्यालसम्यक्त्वयोः, अपुण्णा सग-अपर्याप्ताः सप्त; 
सण्णी इगि-परयाप्तसंजञी एकः, चतुर्दशा च, । अथ व्क्तिः-सासाद- .. 
नसम्यक्त्े एकेन्दरियसूद्मवादरदित्रिचतुरेन्धियपंचेन्धियसंहयसंश्गिन ` एते - 
सप्त अपर्याप्ताः पचेन्दियसं्गिपर्याप्त एक एव एवं अष्टौ जीवसमासाः 
(सासादनसम्यकरवे) भवन्तीति भावः ] मिथ्यालसम्यक्वे एकेन्दियाद्‌- 
यश्चतुरदेश जीवसमासा भवन्तीति सूत्रार्थः | १० ॥ 
सण्णिजसण्णिरु दोण्णि थ आहारअणाहारएसु विण्णेया । 
जीवस्तमासा चउदस अहेव जिणेहिं णिदि ॥ ११॥ 
संह्यसं्ञिनोः द्रौ च आहारानहारकयोः विज्ञेयाः । 
जीवसमासाश्वतुर्दद्च अष्टावेव जिनः निर्दिष्टाः ॥ 
सण्णिसण्णिसु दोण्णि य-सं्निजीवे प॑चेन्धियसं्ञिपर्याप्ताप- 
प्तौ दौ जीवसमासौ भवतः । असंक्ञिजीवे असंजञिपवाप्तापर्यातौ जीव | 
१ सासादनं च मिथ्यात्वं च सासादनमिथ्यत्वे ते चे ते सम्यक्त्वे तयोरिति 


निग्रहः ! २ : व्यक्तिसासादन ` पुस्तके पाठः । 3 शब्दोऽयं द्रिरुक्तोऽतः कोष 
निदहितोऽस्माभिः ए ` 


सिद्धन्तसारः । ९. 





समासौ स्याताम्‌ । आहारानाहरकेष ज्ञेया जीवसमासाश्वुर्दशा अशटा- 
वैव । को मावः १ आहारकमार्मणायां चतु्शाजीवसमासा- विज्ञेया; । 
अनाहरकमागैणायामष्टवेव जीवसमासा बोद्धव्याः | ते के इति चेदु- 
च्य॑ते--पएकेन्दरियस्‌ष्षमवादरद्वि्निचतुरिन्दियपेचेन्दिथसंश्यसंज्ञिन एते सप्त 
सपयोप्ताः, एकः सं्ञिचेन्दियपयौप्तक इत्यष्टौ जीवसमासाः । अनाहार 
एतेऽषटो कयं संभवतीत्यारं कायामाह--कचिष्धग्रहगत्यपेश्षया कचित्के- 
वकिसिमुद्धातपिक्षया । तथा चोक्तः-- | 

विग्गहगदमावण्णा समुघोदयकेवङिअजोगिनजेणा । 

सिद्धा य अणादास सखा आहारिया जीवा ॥ १॥ 

जिणेर्हि णिदिञ्-जिनैः कथिता मागैेणाघु यथासंभवं जीवसमासा 

जिनेर्मेणिता इ्युक्तिरेशः ॥ ११॥ 


इति चुर्दश्षमार्गणाषु जीवसमासाश्वतुद॑श संक्षेपेण कथिताः । 


अथ चतुर्दशमार्गणामु चतुर्दरागुणस्थानान्यवतारयननाह प्रन्थकती 
( मागंणाञु गुणस्थाननिरूपणार्थं गाथामाह )-- 
, णारयतिरियणरामरगरईसु चखपंचचडउदसचयारि । 
दगिदुत्तिचउरक्खेसु य मिच्छं विदियं च उववादे ॥१२॥ 
नारकतियैडूनरामरगतिषु चतुःप॑चचतुर्ैशचत्वारि । 
एकद्ित्रिचतुरक्षेषु च मिथ्या द्वितीयं चोपपदे ॥ 
इयं गाथा यथासंख्यं व्याल्येया । नारकतिर्य्नरामरगतिपु चतुः- 
पंचचतुरदैराचत्वारि गुणस्थानानि यथासंख्यं भवन्ति | इति गतिमार्गणा 








¶ विग्रहगतिमापन्नाः समुद्ातकेवस्ययोगिनजिनाः 1 , 
सिद्धाश्चानादहारकाः ्रोपा आहारका जीवाः ॥ 


१० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


समाप्ता । इगिदुत्तिचउरक्वेसु य मिच्छ विदियं च उववदे--एकष्ट- 
त्रिचतुरकषषु च एकेन्विेपु द्न्दियेषु जन्येषु चतुरिन्धयेपु चैकं मि- 
य्यात्वं | च पुनः एतेष्वेव द्वितीयं सखासादनगुणस्यानं, उववादे-उत्य- 
त्तिकाङे अपर्याप्तसमये स्यात्‌ । एकेन्दियादिपं चतु मिध्यात्रसासा- 
दनगुणस्थानद्रयं भवतील्यथैः ॥ १२] 


चउदस प॑चक्छतसे धरादितिख दुभिगि तेयपघणेु । 
सचाणुभये तेरख मणबयणे वारसऽण्णेसु 1 १३ ॥ 
चतुर्दश प॑चाक्षत्रसयोः धरादित्रिषु दे एकं तेजःपवनयोः । 
सत्यानुमययोः त्रयोदश मनोवचनयोः दादशान्येपु ॥ 
चेउदसेत्यादि । पंचक्खतसे--प॑चाक्षेषु पंचेन्धियेषु मिच्यात्वादि- 
चतुर्दशगुणस्थानानि भवन्ति । इद्धियमार्गणा समाप्ता | ! तत्ते * इतः 
प्रारभ्य कायसार्गणा निरूप्यते--तसे--इति, त्रसकायेपु च मिध्थालादि- 
चतुदेशगुणस्थानानि स्युः । धरादितिषु दुगि-- रादि तरि एरथि- 
व्यव्वनस्पतिकायेपु, दुगि-मिध्यालसासाद्नगुणस्थानद्वयं मवति । इगि 
तेयपवणेष्ु-तेजःपवनकायेपु एकं भिध्याल्रगुणस्थानं भवति 1 इति 
कार्यमागेणा समाप्ता । सच्चाणुभये तेरस मणवयणे-सत्यानुभयमनोयोगे 
मिष्यात्वादित्रयोदश्च, सत्यालुभयवचनयोगे त्रयोदशा 1 बारसण्णेयु--ज- 
न्येषु असत्यमनोयोगोभयमनोयोगासत्यवचनयोगोभयवचनयोगेषु चतु 
प्रत्येक वारस--(द्रादश) मिष्यालादीनि क्षीणकषायान्तानि स्युः॥१३॥ 


ओराकिए य तेरस भिस्से कम्मे य मिस्पतियजोगी । 
वेउव्वियदुग चदुतिय पमत्तमाहारदुगे य ॥ १४ ॥ 


पि 1 11111111 








१ ° वारस चाण्णेष्ु ` टीकापाटः पुस्तके 1 


सिद्धान्तसारः 1 १९१ 


ओदारिके च त्रयोदश मिश्रे कार्मणे च मिश्रत्रिकयोगिनः 
वैमूरविकट्धिके चतुःत्रिकै प्रमत्तमाहारक्टिके च ॥ 
ओदारिककाययोगे मि्यालादिसयोगकेवषिपर्यन्तानि त्रयोदश गुण- 
स्थानानि भवन्ति} भिष्से कम्मे य भिस्त्तियजोगी--मिस्ते इतिः 
ओदरिकमिश्रकाययोगे, कम्मे य--इति, कार्मेणकाययोगे च, भिस्सत्तिय- 
जोगी---मिश्रग्निकं सयोगिगुणस्थानं च भवति । मिश्रत्रिकमिति कोऽथः £ 
मिध्यालस।सादनाविरतानीति भिश्रत्रथं भण्यते । ओदारिकिमिश्रकाययोगे 
कामेणकाययोगे च मिथ्याल्सासादनाविरतसयोगकेवखीनि नामानि च- 
त्वरि गुणस्थानानि भवन्तीवयर्थः । मिश्चकार्मणकाययोभिश्रगुणस्थानं 
कुतो न संभवति 2 मरणाभावत्‌ । तथा चोक्तः-- 
° मिश्रे क्षीणे खयोगे च मरणं नासत दे्िनाम्‌ ' 
इति वचनात्‌ । वेडन्वियदुग चदुतिय--यै्रियिकद्विके चत्वारि 
त्रीणि यथासंख्यं । वैत्रियिककाययोगे मिध्यात्वसासाद्नमिश्राविरतगुण- 
स्थानचतु्टयं भवति । चैक्रियिकमिश्रकाययोगे मिध्यात्वससादनाविरत- 
गुणस्यनत्रियं भवति । पमत्तमाहारटुगे य--आहारफद्विके आहारक- 
काययोगे आहारकमिश्रकाययोगे च प्रमत्ताष्यं एकं षष्ठं भवति । इतिः 
योगमार्गणा समाप्ता ॥ १४॥ 


वेदतिए कोति णवगुणडाणाणि दसय तह रोहे । 
अण्णाणतिए दो मदतिए चरत्थादिणव चेव ॥ १५॥ 
वेदत्रिके ्रोधत्रिके नवगुणस्थानानि दशकं तथा कोम । 
अङ्ञानभ्रिके द मदिन्निके चतुस्थीदिनव चैव ॥ 
वेदतिए-वेदत्रिके द्वीवेदपुवेदनपुंसकवेदेषु त्रिषु मिध्यालादीन्य- 
निदत्तिकरणपर्यन्तानि नवगुणस्थानानि भवन्ति ] इति वेदमा्ग॑मा ! 


(०१००७५०० ००.००६.० ०५१ 





१२ सिद्धान्तसारदिसंग्रदे- 





-कोहतिए णव-ऋरोधत्रिके कऋरोधमानमायासु मिथ्यात्वादीन्यनिदृ्तिकरण- ` 
पर्यन्तानि गुणस्थानानि भवन्ति ! दसय तह छहे--तथा ठोभे मिध्या- ` 
लप्रमृतिसूषमसाम्परायपरवनतं गुणस्थानद्शकं भवति इति कषायमारगणा 
पूर्णौ 1 अण्णाणत्तए्‌ दो--अङ्ञानत्रिके दवे गुणस्थाने, कुमतिदुश्ुतक- 
धिष त्रिषु प्रत्येकं मिध्यालसासादनगुणस्थाने दे भवतः । महतिए्‌ 
चडत्यादिणव चेव--मतित्रिके मतिश्चतावधिङ्ञनेषु चतुत्यादिनच चैव 
- अविरतदिक्षीणकषायप्न्तानि नवगुणस्थानानि मवन्ति ॥ १५ ॥ 
सभ मणपल्ने केवरणाणे जोगदुगं पमत्तादी । 
चदु सामादयजुयङते पमत्तजुयरं च परिहारे ॥ १६॥ 
सत्त मनःपर्वये केवलक्ञाने यो गिद्धिकं प्रमत्तादीनि । 
चत्वारि सामायिकयुगछे प्रमत्तयुगखं च परिहारे ॥ 
- सग मणपन्ञे--मणपज्ञे-इति, मनःप्ययज्ञाने,सग-इति,सपत रुणस्या- 
- नानि स्युः । तानि कानि चेदुच्यते प्रमत्तादिक्षीणकषायपर्यन्तानि सप्त, 
भवन्ति । केवरुणणे जोगढुगं---केवलन्ञाने योगदिकं सयोगायोगकेव- 
छिगुणस्थानद्धयं भवति । इति ज्ञानमागंणा । पमत्तादी चदु सामाद्रयज्ञ- 
-यङके--सामायिकयुगङे सामायिकच्छेदोपस्थापनदययोः प्रमत्तायनिरत्ति- . 
-करणगुणस्थानपर्यन्तानि चत्वारि भवन्ति । पमनत्तञयरं च परिहारे-- ` 
"-परिहारविद्ुद्धिसंयमे तृतीये प्रमत्तप्रमत्तयुणस्थानद्वं भवति ॥ १६ ॥ 
सुमे सुम अंतिमचक्तारि हर्वति जहखादे । 
चरिथाचरिए इक्कं प॑चमयं असंजमे चरो ।॥ १७ ॥ 
सूक्ष्मे सूक्ष्म अन्तिमचत्वारि भवन्ति यथाख्यते | 
चवरिताचरिते एकं पंचमकं असंयते चतवारि ॥ 


- सिद्धान्तसारः । १३. 





सुहमे--ि, सू्मसाम्पराये चतुर्थे संयमे, सुहमं--इति,सूक्ष्मसाम्प- 
रायनाम दशमं एकं गुणस्थानं भवति । अंतिमचत्तारि जहखादे--इति, 
यथाख्याते पंचमसंयमे अन्तिमचत्वरि गुणस्थानानि भवन्ति । तानि 
कानि किनामानि चेत्‌ £ उपश्चान्तकपायक्षीणकपरायसयोगायोगकेवाठि- 
नामानि ज्ञेयानि । चस्याचरिए्‌ ईक्कं॑प॑चमर्य---चरिताचरिते संयता- 
सैयते पषठे संयमे, ईक पंचमयं --इति, प॑चमं देशविरताख्यं भवति । 
असंजमे चरो--भसंयते सप्तमे भिध्यात्वादिचतुर्गुणस्थानानि चलारि 
भवन्ति । इति संयममार्गणा पूर्णा ॥ १७ ॥ 

घारस चक्खुदुगे णव अवरीए दुण्णि केवररोए । 

किण्डादितिट चउरो तेजापडमासु सत्तगुणा ॥ १८ ॥ 

द्रादश चक्क नव अवधौ दवे केवखरोके | 
छृष्णादिन्रिके चत्वरि तेजःपस्मयोः सप्तगुणाः ॥ 

वारस चवसुदुगे--इति, च्य च्षुैरनेऽचक्ुदशीने च 
मिध्यालादीनि क्षीणकपायपरयन्तानि द्वादश गुणस्थानानि स्युः । 
णव भवहीए-मवधिदरशने अविरतप्रभृतिक्षीणकषायावसानानि नवयु- 
स्थानानि भवन्ति! दुण्णि केवखलखोए-केवलालोके केवर्दरेने, दुण्णि- 
सयोगायोगकेवछ्गुणस्थानद्रयं स्यात्‌ । इति दश्नमागंणा । किण्डादि- 
तिर चडरो-ङप्णादित्रिके चउरो--मिध्याल्रसासादनमिश्राविरयभि- 
धानानि गुणस्थानानि चल्यारि भवन्ति । तेजापउमासु--पीतपग्मलेदय- 
योैोः, सत्तयुणा--मिष्यालादीन्यभरमत्तन्तानिं सप्त भवन्ति ॥१८॥. 


सियलेस्साए तेरस भब्वे सव्वे अभव्वए मिच्छं । 
इगिदह चदु अड खाहयतिए तदण्णेसु णियश्कं ॥ १९॥ 


१-२ ° एककं ' इति पुस्तके पठः 1 





-१४ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 
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सितय्दयायां त्रयोदश भग्ये सर्वाणि अभव्य मिच्यारं । 
एकाद चत्वारि अष्टौ क्षायिकत्रये तथान्ये निनेकम्‌ ॥ ` 
सियटेस्सार तेरस--सितट्दयायां जुहटेद्वायां मिध्याचप्रमृकति्रियो- 
ददगुणस्थानानि भवन्ति | इति लेद्यामा्गंणा] मन्ते स्ते -इतति, भव्व- 
जीवे, सव्वरे--इति, मिथ्यात्वाययोगकेवच्पर्यन्तानि चतुदङगुणस्थानानिं 
-सर्बाणि मवन्ति। अमव्वए्--इति, अभव्यजीवे एकं मिध्यालगुणस्थानं 
मवति । इति मन्यमागेणा । इगिदह चदु जड खडादयतिपए्-क्षायिककिके 
अत्र यथासंख्येन व्याख्या वर्तते तथाहि--क्षायिकसम्यक्त्रे एकाद ` 
चतुर्थीदिसिद्धप्न्तान्येकादरागुणस्यानानि विदन्ते ! वेदकसन्यक्ते, 
चदु--अविरताचप्रमत्तान्तानि चत्वारि जुणस्थानानि प्रततिपत्तव्यानि । 
उपदामसम्यक्त्े, अड--अविरताद्ुपदान्तकपायान्तानि उष्टौ ज्ञेयानि | 
तहऽण्णेषु- तथान्येषु मिध्यात्वसासादनमिश्रेषु, णियड्क्कं--निनैक- 
मिति ] कोऽर्थः £ मिध्याव्सम्यक्वे मिध्यात्वमेकं भवति ] सासादन- 
-सम्यक्त्वै निजं सासादनयुणस्यानमप्ति 1 मिधनान्नि सम्यक्ते स्वकीयं 
मिश्रनामगुणस्थानं मवेत्‌ । इति सम्यक्त्वमार्गणा ॥ १९ ॥ 
-सण्णिञसण्णिसु घारस दो पटमादितिदस परण गुणा कमसो । 
-आहारअणाहारे एमु इदि मग्गणटाणएसु गुणा ॥ २० ॥ 
संश्यसंज्गिषु दादश दव प्रथमादित्रियोददा पंच गुणाः क्रमदाः | 
साहारकानाहरके एतेषु इति मागेणस्थनेपु गुणाः ॥ 
सण्णिसस्ष्णिसु वारस दो--अत्र यथासंख्याटकारः। संजञिजीवि 
-पथमादिक्षीणकषायपरयन्तानि इादशयुणख्वानि स्युः ! असण्णिु-अरं- 
क्षिजीवेषु दवौ गुणौ मिध्यात्वसासादने मवत इत्यथैः } इति सक्षिमार्मणा | 
'पठमादित्िदसपणगुणा कमसो आहार्मणाहारे--कमसो--इति, अनु- 


सिद्धान्तस्तारः । १५ 
7 यकशकककककककककककककककककककककष्ककाछ 
नमभेण यथासंख्यतया, आहारक प्रथममिध्यात्वादिसयोगान्तानि त्रयोदक- 


गुणस्थानानि सन्ति | अनाहारके पण गुणा-पंचगुणस्थानानि भवन्ति 
भिव्यात्वसासादनाविरतिसयोगकेवल्ययोगकेवछिनामानि पंचगुणस्थानानि 
स्युः । अनाहारके एतानि प॑ंचगुणस्थानानि कथं संभवंतीत्यरेकाया- 
माह--मिध्यात्वसासादनाविरतेपु तरिषु जीवानां विग्रहगलां सां अ- 
नाहरकल्वं संभवति । सयोगकेवछिनि ससुद्धातपेक्षया ज्ञेयं । तथा 
चक्तं-- | 

विस्गदटगदमावण्णा खमुग्धयकेवलिभजोभिनजिणा । 

सिद्धा य अणाहारा सेखा आदारिया जीवा ॥ १॥ 

अयोगकेवछिनि तु रवमावत्तोऽनाहरकत्वमस्ति 1 एसु इदि मगण- 
वणर्स गुणा--इदयसुना प्रकारेण एतेषु मार्गणासनेषु गुणा गुण- 
स्थानानि ज्ञेयाः ॥ २० ॥ 
इति मा्गणाु युणा भणिताः । 


सथ चतुरदशमार्गणाठु पंचद्रायोगान्‌ प्रकटयनाह सूरिः- 
आदारयञराछियदुगेहि दीणा.दवंति णिरयसुरे । 
आहारयवेउच्ियदुगजोगे इगिदस तिरियक्खे ॥ २१ ॥ 
आहारकौदारिकद्विकेः हीना भवन्ति नारकपुरेषु । 
आदहारकवैक्रियिकषटिकयोगेन एकादरा तिरधि ॥ 
` आहारय इत्यादि } णिरयघुरे--नरकगती देवगतो च आहारका- 
हारकमिश्रकाययोगे इतति द्य, जौदारिकोदारिकमिश्रकाययोगदयं इति चतु- 
येनिर्हीना अन्ये उद्धरिताः, इगिदस--एकादशषयोगा भवन्ति । ते के 
इति . चेत्‌ १ मनोयोगचत्वारि वचनयोगचत्वारि वेक्रियिककाययोग- 
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वैक्रियिकभिश्रकाययोगकार्मणकाययोगा एवं एकादङयोगाः नरकर्म्या 
देवगत्यां मवन्तीति ज्ञेयं | आहारयवेडव्वियदुगजोगे इगिदस तिरियक्लै- 
तिर्यग्तौ आहारकादारकमिश्रवेक्रियिकतन्मिश्रकाययोगैर्हीना अन्ये 
एकादशयोगा भवन्ति । ते के ? अष्टौ मनोवचनयोगा जौदारिकितनि- 
श्रकार्मणकाययोगाथेति त्रय एव एकादा योगाः स्युः ॥ २१॥ 
वेगुव्वियदुमरदहिया मणुए तेरस एयक्खकायेषु । 
प॑चसु ओरारदुगं कम्महयं तिण्णि वियलेसु ॥ २२ ॥ 
वेगूर्विकद्विकरहिता मनुजे त्रयोदशा एकाक्षकायेपु । 
पंचसु ओदारिकष्धिकं कामणं त्रयो विकट्षु ]] 
वेगुन्वियरहिया मणुए तेरस-इति, मनुष्यगतौ वेक्रियिकवैरियिकमि- 
श्रकाययोगद्यरहिता अन्ये त्रयोदश योगा भवन्ति । इति गत्तिमार्गणा | 
एयक्खकयेसु पंचसु ओराख्टुगं कम्मइयं तिण्णि- इति, एकेन्दिये, का- 
येसु पंचसु--इति, पथिव्यम्तेजोवायुबनस्पतिकायेषु च ओदारिकौदारिक- 
मिश्रकाययोगदयं, कम्मदू्य--कामण काययोग इति त्रयो योगा भवन्ति । 
वियञेसु इति पदस्य व्याख्यानयुत्तरगाथायां वतते ॥२२॥ तययाः- ` 
अणुभयवयणेण जु चदु पंचक्से दु पचदस जोगा । 
तसकाए विण्णेया पणद्ह जोगेसु णियक्कं ।॥ २३॥ 
अनुभयवचनेन युताः चल्वारः पंचाक्षे तु पंचददा योगाः! 
त्रसकायें विज्ञेयाः प॑चदा योगेषु निजैकः' | 
` वियु अणुमयवयणेण जु वचटु--इति, - विकरेन्दियेषु 
द्वित्रिचतुरिन्दियेषु अनुभयवचनेन युक्ताः चत्वारो योगा भवन्ति | 
ते के £ जओदारिकोदारिकिमिश्रका्मेणानुमयवचननासान एते चल्वासे 
योगाः । प॑चक्खे टु पचदस जोगा-तु पुनः प॑चाक्षे प॑चेन्रयेपु 
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पचदस योगा भवन्ति] पंचेद्ियेषरुं नानाजीवापेक्षया यथास्तमत- 
मुश्षणीयाः । तस्तकाएर्‌ गरण्णेया पणदह--इति, त्रसकायेपु 
सामान्यत्वेन पंचद्ररामोगाः सन्ति! इतीन्धियमार्गणाकायमार्गणाद्रयं 
नातं । जेगिप्ु णियसूक्क--इति, पंचदशयोगेपु निजेकः सकीयः स्वकीयो 
मोमो भवति 1 को भावः ? सत्यमनोयोगे सत्यमनोयोगः, अत्तव्यमनो- 
योगिऽसत्यमनोयोगः । णवं स्त्र तेवं | इत्ति योगमार्मणा ॥ २ 
आदारयदगरद्िया तरस उत्यीणउंसए पसे 1 
कोचर सब्बे अण्णाणदुभे तिदह हति ॥ २४ ॥ 
माहारकद्िकरहिताः त्रयोदश प्नीनयुंसकयोः पति | 
क्रोधचनुष्के सर्य अन्तानद्धिपे त्रयोदश भवन्ति ॥ 
लष्ागय इत्यादि । ्री्रेदे नपुक्तक्वेदे च आहारकतन्मि्कराययोग- 
ह्ूयरदिता यन्पेऽवश्चिष्टाल्चपोदद्च योगा भवन्ति । पुंसे--युतरेदे, सन्वे-- 
सम पंचदश योगाः स्युः । इति वेद्रमार्गणा | कोहचरक्के सम्रे-क्रोध- 
चतुष्क पोधनानमायादोमचतु्ये सयं योगा मत्रन्ति | इति कपाय- 
मार्गेभा ¡ जण्णाणदुग--अन्नानदिके कुमततिकुश्तत्ताने साहारकदय- 
यौगदव्यान्योदरय योगा भवन्ति ॥ २४॥ 
भिस्मदूमाहारदुमकम्मदयविदीण हति वेगे । 
दर्‌ सन्त्रे णाणतिणः मणपनज्ने पटमणवजोगा ॥ २५ ॥ 
भिश्रद्धिषाहारद्धिकफार्ममविहीना मवन्ति परिभ | 
ददा सर्र सानतरिे मनःपयय प्रथमनवयेगाः ॥ 
मिस्यलयाद्रि । पिभगक्नाने कवभिज्ञाने, सरिस्मेयादि--भदास्किमि 
श्रधिकिथिकपिश्रकाययोगद्रपाहारफतन्मिश्रकाययोगद्वयक्रार्मणक्राययोगवि- 
हीना खउद्धरिता दशयोगा मवन्ति| ते क्रे १ अध मनोचचनयोगा ज 
दारिककिपिकफाययोगे। एवं दद्य योगाः कवधिज्ञने भवन्तीलययः 


र 
|) 
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सव्ये णाणतिए्--ज्ञानत्रिके मतिश्रुतावधिक्ञानत्रये सर्वे प॑चदकयोगा 
मवन्ति । मणपनज्ञे पटढमणवनोगा--मनःपर्वयज्ञानि प्रथमे ‹ अल्पादेर्वा * 
प्रथमा नवयोगा भवन्ति | ते कै ? उट मनोवचनयोगा एक भौदा- 
र्कियोग एवं नवयोगाः ॥ २५ ॥ 
ओराछिय तम्मिस्सं कम्महृयं सचथणुभयाणं च । 
मणवयणाण चरक्कं केवरुणाणे समगिगिदसयं ॥ २६ ॥ 
ओदारिकः तन्मिश्नः कार्मणं सव्यानुभयानां च । 
मनोवनचनानां चतुर्ष्व केवलज्ञान सन्त एकादराकं ] 
केवरुणाणे-- केवलज्ञान, सग--सप्तयोगा भवन्ति ¡ कितना- 
मानः १ ओरा््ं तम्मिस्सं--जओौदारिककाययोगः, तन्मिश्च जौदारिक- 
मिश्चकाययोगः, का्मैणकाययोग एते त्रयो योगाः} सचत्यादि- 
सत्यानुभयमनोवचनानां चतुष्कं सत्यमनोयोगानुमयमनोयोगौ, सत्य 
चचनयोगाुमयवचनयोगो इति चत्वारो योगा एवं एकनरीकृताः सप्त- 
योगाः केवलज्ञान भवन्तीत्यर्थः । उत्र तटस्थेनोच्यत--जदारिकाययोग 
ओदारिकमिश्चकाययोगः कार्मेणकाययोगयथते त्रयः; केवल्क्ञाने कथं संभ- 
वन्तीति चेत्‌ ‡ तदुच्यते--समुद्धातपिक्षया संभावनीयाः | तथा चोक्तं 
आगमग्रन्ये-- 
द्‌डदगे मोस कवाडउञ्ञुगले य पयरसंचरणे । 
प्मस्सलारगख्य भणियं सेसतिष्ट जाण कम्मद्यं ॥ १ ॥ 
अस्या अथः--दंडकपाटयुगमे .ओदारिककाययोमो भवति । कवाड- 
युगे य--च पुनः कपाटग्रतस्युम्मे ओदारिककायोगो भवति | पयरसं- 


१ " इगिद्खसं * पुस्तके मूलपाठः टीकापाठोऽपि 1 २ ' ओराव्यं ` रीकायां 
न्पाठः । 
३ दंडद्धिके जोदारिकं कपारयुगखे च प्रतरसवरणे । 
पसन्नदारेकं भणितं शेषत्रिके जानीहि कार्मणं ॥ 
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पीपी 8 ठ कनक क 
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चरणे भि्सोराख्यि भणियं--प्रतरसंवरणे प्रतरसमुद्धातसंकोचने ओदा- 
रिकिमिश्रकाययोगो भणितः | शेष त्रिके प्रतरलोकप्ररणसंवरणत्रये का- 
सणकाययोगं जानीहि ! इति ज्ञानमागैणा ! ' इगिदसयं › इति पदस्य 
उत्तरगाथायां सम्बन्धः ॥ २६ ॥ 


कम्मह्य दुवेगुच्वियमिस्सोरार्ण पटमजमजयेरे । 

परिहारदुगे णव देसजमे चेव जहखादे ॥ २७ ॥ 
का्मणद्धिित्रियिकमिश्रौदारिकोनाः प्रथमयमयुगरे । 
परिहारद्िके नवकं देरायमे चैव यथाख्याते ॥ 


इगिदसयमिति प्रवैगाधास्थितं पदं, एकाद शरयोगाः प्रथमसंयमयुगछे 
सामायिकच्छेदोपस्थापनाद्रये भवन्ति | ते के ? कम्महय इत्यादि कार्मण- 
काययोगयैक्रियिकतन्मिश्रकाययेगद्रयौदारिकमिश्रकाययोगैरूना राना 
छन्ये एकादशयोगाः ! ते के £ अष्टौ मनोवचनयोगा ओदारिककाय- 
योग आहारकद्यमित्येकादशयोगाः । परिहारदुगे णवयं--परिहारविद्य- 
द्विसृकष्मक्तापरायसयमदये नवयोगा भवन्ति । ते के ? अष्टौ मनोक्चन- 
-योगा एक ओदारिककाययोग इति नव । देसजमे चेव~-च पुनः देश- 
संयमे एते पूर्वोक्ता मनवचनानामष्टौ, एक ओदारिकयोग एवं नवयोगा 
भवन्ति | जहखादे--इति, उत्तर गाथायां सम्बन्धोऽस्ति ॥ २७ ॥ 

वेउव्वियदुगहारयदुगण इगिदस असंजमे जोगा । 

तेरस आदारयदुगरहिया चक्खुम्मि मिस्पणा ॥ २८ ॥ 


वैक्रियिकदिकादरकद्िकोना एकादश्च असंयमे योगाः । 
त्रयोददा आहारकद्िकरहिताः चक्षुषि मिश्रोनाः ॥ 





१ ^ पिष्ठाः अन्य 1 २ जुम्मे अन्यत्र । 
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जहखदे-यथाष्यातचाछनि, वेउव्वियेत्यादि-- वैक्रियिकवैक्रियि-- 
कभिश्रादारकाहारकमिश्रोना एकादश भवन्ति | ते के? अष्टु मनो- 
वचनयोगा ओदारिकतम्मिश्नकार्मणकाययोगा एवं एकादरयोगा यया-- 
ल्यातसंयमे भवन्तीत्यर्थः । असंजमे जोगा तेरस आहारयदृगरहिया- 
असंयमे आहारकयोगद्रयरहिता अन्ये जयोदङयोगा भवन्ति ! इति संय- 
ममार्गणा । चक्छुम्मि मिस्सूणा-इति पदस्योत्तरगाथायां सम्बन्धः ॥२८॥ 
वारस अचक्खुयवद्िसु सब्पे सत्तेव केबरालोए । 
किण्डादितिए तेरसर पणदह तेजादियचउके ॥ २९ ॥ 
दादरा अचक्षुरवध्योः सर्व सतैव कैवलाटोके । 
छष्णादिभ्रिके त्रयोदश प॑चददा तेज-आदिकचतुपष्के ॥ 
चक्छुम्मि भिस्सूणा--इति चश्ुदशने भिश्रोना ओदारिकमिश्रवेत्नियि- 
कमिश्रका्मणकायहीनाः, वारस--द्रादङयोगा भवन्ति | अचक्ुमव~. 
दि सब्वे--जचक्चुददनेऽवधिदरने च स्वे पैचदरयोगाः स्युः 1 , 
सत्तेव केवखखोए--केवख्ददौने सप्तैव केवक्ञानोक्ता भवन्ति { इति 
द्रोनमागंगा । विण्डादितिए्‌ तेरस-कष्णादित्रिके क्ष्मनीर्कापोत- 
ङेस्यासु आहारकद्वयं विना त्रयोदश्च योगा भवन्ति । पणदह तेजादिय- 
चउक्के--पीतपगञयुहृच्द्यापु भन्ये च इति चतुष्के, पणदह--प॑च- 
दद योगा मवन्ति | २९ ॥ 
तिदसाऽमव्वे सव्वे खाइयजुम्मे खु उवसमे सम्मे । 
सासणमिच्छे तेरस अतिमिस्सादारकम्मडया ॥ ३० ॥ 
त्रय(द्ासन्यं सवं क्षायेकयुगमं खदु उपदामे सम्यक्व | 
सासादनमिध्यात्वयोः योदा अन्रिमिश्राहारकर्भणाः ॥ 
अमन्यजीवे आहारदयं ना अन्ये जयोदर योगा भवन्ति । इति. - 
ठेद्यासागणा-मन्यमागेणाद्वयं ¡ स्न्वे खाह्यजम्मे खु- लु खुटं 
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-क्षायिकयुग्मे क्षायिक्वेदकसम्यक्तवे च सवै पंचदशयोगाः सन्ति । 
उवसमे सम्भे सासणमिच्छे तेरस-इति, उपरामसम्यक्त्वे सासादनसम्य- 
क्त्वे मिध्यात्वसम्यक्तवे साहारकाहारकमिश्रकाययोगद्वयं बिना, तेरस-- 
-त्रयोदङ योगा भवन्ति । अतिमिस्साहारकम्मइया--इति पदस्य उत्तर- 
-गाथायां सम्बन्धः ॥ ३०॥ 

मिस्से दस सण्णीए सव्वे चउरो असण्णिए जोभा । 

भयकम्मइयाहारे अणाहारे कम्मणो इक्को ॥ ३१ ॥ 

मिश्रे दशा संक्ञिनि सर्वे चत्वारोऽसंत्िनि योगाः । 
गतकार्माणा आहारके अनाहारके कार्मण एकः ॥ 

अतिमिस्सादारकम्मदहया मिस्ते दस इति त्रियाकारकसम्बन्धः। मिस्से- 
इति, मिश्रे सम्यक्त्वे दशयोगा मवन्ति। अतिमिस्तेति-जिमिश्राश्च ओी- 
दारिकमिश्रवेक्रियिकमिश्राहारकमिश्रा माहारकश्च कार्मणकश्च त्रिमिश्राहा- 
-रकार्मणका न विद्यन्ते येषु योगेषु ते तथोक्ताः! कोऽथः ए भिश्रसम्यक्तवे 
एते पंचवजी अन्ये अष्टौ मनोवचनयोगा जौदारिककाययोग-वेक्रियिकका- 
ययोगौ दौ एवं टदा योगा भवन्तीत्यर्थः | इति सम्यक्त्वमार्गणा | सण्णीए्‌ 
सव्वे-- संक्ञिजीवे सर्वे योगा मवन्ति | चरो असण्णिए्‌ जोगा--असंत्गि- 
जीवि ओदारिकोदारिकमिश्रका्भणकाययोगानुभयमाषा एते चत्वारो योगाः 
स्युः] इति संक्ञिमार्गणा । गयकम्महयाहारे--माहारके जीवे गत्तकाम॑णा 
कामेणकाययोगवजो अन्ये चतुर्दशयोगाः सन्ति । अणाहारे कम्मणो 
इक्को--जनाहारके जीवे कार्मणकार्य एको योगः । कदां यदा जीवो 
-विग्रहगरसि करोति तदा संभवतीत्यर्थः । इति साहारकमागेणा ॥ ३१ ॥ 

इति मार्गणाष्ठ पचदश्शयोगाः समाप्ताः । 


२ , सिद्धान्तसारादिसंग्रहे 


अथ चतुदंश्मागेणाष्ानेपु द्वादलोपयोगाः कथ्यन्ते;-- 
णब णवं चारसं णव गडचउक्कए तिण्णि इमिवितियक्चे । 
चउरक्छे उवभोभा च वारस ईति पंचक्खे \ ३२ ॥ 
नव नव द्वाद नव गातिचतुप्के त्रय एकद्विव्यक्षे | 
चतुरक्षे उपयोगाथवासे द्रादश भवन्ति पंचाक्षे ॥ 
णवेत्यादि । गतिचतुप्के, णव णव वार्त णव-- नव नव दादश 
नव ¡ अत्र यथास्ंख्यारंकारः । तदचचया । नरकगतौ नवोपयोगाः । ते 
के £ कुमति-कुश्रत-कवधि-सम्यज्ञाननीणि चश्चुर्चश्नुरवधिदं नानि 
त्रीणि, एं उपयोगा नव नरकगतौ नारकाणां ज्ञेयाः 1 ति्ग्गतावपि 
एते एव उपयोगा नव भवन्ति | मनुष्यगतो द्ाददोपयोगा भवन्ति { 
ते. के £ कुमति-ङुशरुत-क्ववधि-ुमति-चुभ्रुता-ऽवधि-सनःपर्यव- 
केवल्ज्ञानान्यष्टौ चश्ुर्वक्षुखधिकेवच्दर्यनानि चत्वारि एवं द्वादको- 
पयोगा मनुष्यगतो मनुष्याणां ज्ञातव्या इयर्थः! देवगतौ नच ये नारक- 
गतादुक्तास्त एवोपयोगा नव॒ मवन्ति | इति गतिमार्गणा ! तिणण्णिः 
इगिवितियक्खे--एकेन्दिये दन्दिये त्रीन्द्रिये च, त्िष्णि-इ्युपवयोम्‌- 
न्नयं मवति । कुमति-कुश्रुतज्ञानदयं जचश्र्दशौनमेकाभिति न्वं { चउ- 
रक्खे उवओगा--चतुरिन्द्रिये उपयोगाथत्ारः। ते के १ कुमति-कुश्रुत- 
्ञानोपयोगो दौ चक्षुरचशुर््वनोववोनौ टौ एवं चतारः | वारत्त इति 
प॑चक्खे--प॑चाक्षे प्॑चेन्द्ये इददोपयोगा मवन्ति मयुष्यावेद्वया 1 
इतीन्द्यमागंणा ॥ ३२ ॥ 
कुमईं कुसुयं अचक्खू तिण्णि वि भूआउतेउवाउवणे । 
चारस तसंसु मणवचसचाणुमएसु बारस वि ॥ ३३ ॥ 
कुमतिः कुतं भचक्षुः त्रयोऽपि भ्वप्तेजोवायुवनस्पतिषु ! 
दादरा रसेषु मनोवचनसत्यालुमयेषु द्यदच्ापि ॥ 
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कुमई इत्यादि । कुमतिक्ञानं उुश्वुतज्ञानमचकषदशनमेते त्रयोपयोगाः, 
भू इति प्रथिवीकायि अप्काये तेजःकयि वायुक्राये वनस्पतिकाये चं 
भवन्ति| वोरस तसेसु--इति, त्रसकायेषु द्वादशोषयोगा मवन्ति | इत्ति 
कायमार्गणा ] मणवचिसचाणुभरसु वारस वि--इति, सत्यमनोयोगेऽनु- 
भयमनोयोगे सत्यवचनयोगेऽनुभयवचनयोगे एतेषु चतुर्षु योगेषु दरादशैव 
उपयोगा मवन्ति ॥ ३३ ॥ 
दस केवलदुग वज्निय जोगचरके दुदसय ओरल । 
केवलदुगमणप्नवदीगा णव होति वेउव्वे ॥ २४ ॥ 
ददा केवख्दधिकं वर्जयित्वा योगचतुष्के द्वादश ओदारिके । 
केवठद्धिकमनःपथेयहीना नव भवन्ति वैक्रियिके ॥ 
दस्र केव्टुग वनिय जोगचउक्के---इति, असत्यमनोयोगोभयमनो- 
योगासत्यवचनयोगोर्मयवचनयोगा इति योगचतुष्के केवरुद्िकवभिताः 
केवलन्ञानकेवख्दर्शनद्रथरहिता अन्ये दशोपयोगाः सन्ति । दुदस्य भी- 
राठे--इति, ओदारिककाययोगे द्वादशोपयोगा वियन्ते । केवश्टुगमणप- 
ल्नवहीणा णव होति वेउन्बे-इति, वैक्रियिककाययोगे केबलन्ञानकेवरु- 
दर्शनद्रयमनःपर्ययज्ञानहीना अन्ये नव उपयोगा भवन्ति ॥ २४ ॥ 
चक्खु विर्भगणा सग मिस्से आहारजम्मए पढमं । 
दसणतियणाणतिययं कम्मे ओरारमिस्से य ॥ २५॥ 
चक्षुधिमंगोनाः सत्त भिश्रे आहारकयुमे प्रथमं । 
दर्सनत्रिकाज्ञानत्रिकं कार्मेणे जओदारिकमिश्रे च ॥ 
चकुविभंगूणा सग मिस्ते--इति, वैक्रियिकमिश्रकाययोणे चशुदशै- 
नविर्मगज्ञानोनाः सक्त भवन्ति ! के ते १ कुमतिङश्चुतशुमतिश्रुतावधिज्ञा- 
नानि प॑च अचक्चुदै्नावधिदर्शनद्वयामिति सप्तोपयोगाः स्युः । आहार 
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जुम्ए पठमं दंसणतिय णाणतियं-जाहारकगुग्मे च, पढमं णाणत्तियं- 
प्रथमं ज्ञानत्रिकं प्रथमं दर्दानन्निकरै मवति । कोऽर्रः १ मतिश्रुतावधि- 
्ञानोपयोगाघ्लयः, चक्चुरचक्षुखधिदर्शनोपयोगाघ्लयः, एवं पड्पयोगा 
आहारकयुग्मे भवन्तीति स्पणटा्थः 1 कम्मे ओरौडमिस्ते य~--इति, 
पदस्य व्याख्यानं उत्तरगाथायां ज्ञेयं ॥ २३५ ॥ 
वेभगचक्सु्दसणमणयप्जयदीण णव वधुसंदे । 
मणकरेवरुदुगहीणा णव दस पुसे कम्ाएसु ॥ ३६ ॥ 
विमंगचक्षदैदौनमनःपर्ययहीना नव वधूयोः | 
मनःकेवरुद्धिकहीना नव दश पुनि कपायेपु ॥ 
कम्मे जराख्मिस्से य--कार्मणकाययोगे जौदरिकमिशध्रकाययोगे च, 
वेम॑गचक्युदंसणमणपजयदहीण णव--वि्ग्ञानचश्चुरददनमनःपर्यय- 
ज्ञानरहिता अन्ये नवोपयोगाः सन्ति । इति योगमार्गणा | वधूसंदे-- 
स्रीवेदे नपुंसक्वेदे च, मणकेवर्टुगहीणा णव--मनःपर्यय-केवल्क्ञान- 
केवख्दरशनेरोभेलिभिहीना इतरे नवोपयोगाः स्यु । दस पुतमे--इति, पुवेदे 
केवलज्ञानकेषख्दरदनाम्यां विना अन्ये दश उपयौगा मवन्ति । इति 
वेदमार्गणा । कसाएसु--करोधमानमायारोमेपु केवलज्ञानदर्शनवजौ दञ्च 
९व भवन्ति | -इति कषायमार्भणा ॥ ३६ ॥ 
अण्णाणतिए ताणि य ति चक्लूुम्मं च पंच सग चउसु । 
चउ तिण्णि णाण दंसखण पेचमणाणंतिमा दुण्णि ॥ ३७] 
अज्ञानत्रके तान्येव ताणि चक्षुते च पंच सम्त चतुरं | 
चत्वारि त्रीणि ज्ञानानि दर्शनानि पंचमज्ञनेऽन्तिमो दो ॥ 
अण्णणेत्यादि । अज्ञानात्रैके कुमतिङशरुतक्रधिज्ञानक्रेके, ताणि य 
ति-तानि ज्ञानानि त्रीणि ] चक्लञ्म्मं च पंच-- च पुनः चञरुग्मं 
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एवं पंच । ऊुमतिज्ञाने दुश्चुतज्ञाने क्षवधिज्ञाने च कुमतिकुश्चतविभंग- 
कञानानि त्रीणि चक्षुस्चक्षुदर्शने दवे एते उपयोगाः पंच स्युः। सग चउसु ` 
चउ तिण्णि णाण दंसण---इति, चतु मतिश्चुतावधिमनःपर्थयज्ञनेषु स- 
प्तोपयोगा मवन्ति ! ते के ए चत्वारि ज्ञानानि जीणि दर्शनानि एवं स- 
प्तोपयोगाः स्युः| पंचमणाणंतिमा दुण्णि--इति, प॑चमे केवखन्ञाने अ- 
न्तिमौ केवल्ञानदर्शनोपयोमे दौ भवतः । इति ज्ञानमार्गणा ॥ ३७॥ 
सामाद्यजम्मे तह सुहमे सग छष्पि तुरियणाणूणा। 
परिहारे देसजर छन्भणिय अरसंनमे णवित्ति ॥ ३८ ॥ 
सामायिकदयुगमे तथा सुक्षमे सप्त षडपि तुरीयज्ञानोनाः । 
परिहारे देशयतौ षट्‌ भणिता असंयमे नवेति ॥ 
सामाइयजुम्मे तह सुहमे सग-सामायिकयुगमे सामायिकच्छेदोप- 
स्थापनासंयमाद्िके , तथा सुहमे--सृष््मसाम्परायसंयमे सम्तोपयोगा 
भवन्ति | ते के १ मतिश्रुतावधिमनःपयेयज्ञनोपयोगाश्चलारः चक्षुस्व- 
-्युरवधिदशेनेपयोगाघ्य एवं सप्त । छपि तुरिवणाणूणा परिहरि-- 
इति, परिहदारविद्ुदधिसंयमे पडप्युपयोगास्तुरीयमनःपर्यज्ञानोना मति- 
ज्ञानादित्रये चह्ुदेरीनादित्रयं चेति षट्‌ संभवन्ति । देसजई--दंशसंयमे 
संयमासंयमे, छन्भीणय--पडुपयोगा ये परिहारस॑यमोक्तास्त एवोपयोगा 
भवन्ति | अरस॑जमे णविति-असंयमे नवोपयोगाः । ते के ? कुमत्या- 
दित्रयं सुमत्यादित्रयं एवं षट्‌ चक्ुरचक्षुरधिदशनोपयोगाञ्चय एवं नव 
मचन्ति ॥ २८ ॥ 
पणणाण दंसणचर जहखादे चक्खुदं सणजगेषु । 
गयकेरुदुग दंसणगदणाणुत्ता हि अवहिदुभे ॥ २३९ ॥ 
पंचज्ञानानि दर्खनचतुष्कं यथाख्याते चक्षुदशेनयुगमेषु । 
गतकेवठदिकं दरशनगतन्ञानोक्ता हि अधधिद्धिके ॥ 
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पणणाण दंसणचड जहवादे---वथाल्यातसंयमे मलिङ्ञानादिपचङ्ञा- 
नोप्योगाः, चद्चुरादिदर्शनोपयोमाशत्वार एवमुपयोगा नव॒ भवन्ति {- 
इति संयममार्गणा । चक्चुदंसणक्गेषु--चकरुरचक्चुदर्खनद्धये, गयकेवर- 
दुग-- केवलन्ञानदर्शनद्रयरहिता अन्ये द्ोपयोगाः स्युः 1 दंस्णेयादिः 
सवदिद्गे--अवधिदर्शनि केवट्दरने च दर्योनाश्रितक्गानोक्ता अवधि- ` 
केवटक्ञानोक्ताः ¡ तत्‌ कथं £ येऽवधिज्ञाने कथितास्ते सप्त मतिध्रुता- 
वधिमनःपर्ययक्ञानोपयोगाश्चव्रास्ध्चुरचश्चुखधिदर्शनोपयोगाद्धयोऽवभरिद्‌- 
दनि भवन्तीत्यर्थः । यौ केवलज्ञान केवरश्ञानदर्शनोपयोगौ प्रोक्तो तौ 
केवख्दरशीने भवतः ¡ इति दर्शनमार्गणा ॥ ३९ ॥ 
मणपजवकेवरुदुगदीणुवओभा हवति किण्डतिए । 
णव दस तेजाजुये भव्वे वि य दुदस सुक्राए ॥ ४० ॥ 
मनःपर्वयकेवरुदिकहीनोपयोगा भवन्ति कष्णत्निके | 
नव दर्रा तेजोयुगञे भव्येऽपि च द्वादद्च गुहायां ॥ 
मण इत्यादि । किण्हतिए्--छृष्णनीटकापोतस्देयात्रिके मनःपयैय- 
केवटज्ञानकेवदर्दीनैलिसिददीना अन्ये नैवोपयोगा भवेयुः । दत्त तेजाज्चु- 
यङे--पीतपद्मख्दययोर्दयोः. केवल्ञानदर्खनवजां सन्ये ददोपयोगाः- 
सन्ति ¡ मब्वे विय दुदस सुक्काए्-श्ङ्द्यायां द्वाददोपयोगाः 
स्युः! इति छेद्यामार्गणा । मन्यजीवेऽपि च द्ादश्ोपयोगाः सन्ति ॥४०॥ 
पच असुहे अभव्वे खाइयतिदए य णव सग छेय } 
मिस्सा भिस्से सास्षण मिच्छे छष्यंच पण्यं च 1 ४१ ॥ 
प॑च अदुमा अभिन्ये क्षौयिकञ्चिके च नव सप्त षडेव । 
मिश्रा मिनन सासने मिध्यालं पट्‌ पंच पंचकं च ॥ 
पैचेत्यादि । अमन्यजीवे कुमतिकुश्रुतविभंगज्ञानं चक्षुस्व्षुदरशनो- 
पयोगाः पंच अञ्युभा भवन्ति ] इति मन्यमार्गणा ¡ खाइयतिदए्‌ णव 
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. सग छेय--क्षायिकतन्निके नव सप्त षडेव | अत्र यथासषख्याठंकारः। क्षा- 
यिकसम्यक्तवे कुज्ञानत्रयवर्ज अन्ये नवोपयोगा मवन्ति । वेदकसम्यक्ते 
ऊुक्ञानत्रयकेवलज्ञानदरशनद्रयरहिता अपरे सक्तोपयोगाः सन्ति। उपराम- 
सम्यक्ते सुमत्यादित्रचक्षुरादित्रय एवं षड्पयोगाः स्युः! मिसा मिस्ते-- 
मिभ्रे सम्यक्ते मिश्राः पट्‌ भवन्ति । ते के १ मतिश्रुतावधिज्ञानोपयोगा- 
ल्रयो मिश्ररूपाः । मिश्रा इति कोऽथः £ किचित्किचितछुज्ञानं किचि- 
क्किचि्सुज्ञानं चक्षुरचक्षुरवधिदरशंनोपयोगाञ्लय एवं पड्पयोगाः। सास- 
ण--इति, स्ासादनसम्यक्ते कुन्ञानत्रयं चक्षुरचक्षु्दशनदययं एवं पंचोप- 
योगाः स्युः '। मिच्छे--मिष्यात्वसम्यक्ते सासादनोक्तानामुपयोगानां 
पंचकं भवति । इति सम्यक्त्वमागंणा ॥ ४१ ॥ 

दस सषण्णि असण्णीए चदु पटमाहारणए य वारसयं । 
मणचक्सुविभंगुणा णव अगाहारेय उवओगा ॥ ४२ ॥ 
दशर संक्नि असंज्ञिनि चत्वारः प्रथमे आहारके च द्वादराकं । 
मनश्वक्षुनिभंगोना नव अनाहारे च उपयोगाः ॥ 
दस सण्णि इति । केवलज्ञानदशरेनद्वयरहिता अपरे दरोपयोगा संज्ि- 
जीवे भवन्ति] असण्गीर्‌ चदु पठमा--असंज्ञि जीवे प्रथमाश्चत्वार उप- 
योगा भवन्ति | ते के १ कुमतिदयं चक्षुरचकषुदंशंनद्वयमेवं चल्वारः । 
इति संक्ञिमार्गणा । आहारए्‌ वारसयं--आहारकजीवे उपयोगानां 
द्रादशकं भवेत्‌ ¡ मणचक्लुविभंगरुणा णव अणाहरि उवञओगा--अना- 
हरकजीवे मनःपर्ययज्ञानचक्षर्द्चंनविभंगज्ञानैशूना रहिता अन्ये नवो. 
पयोगा भवन्ति ॥ ४२ ॥ 
इति चवुर्दशमा्गणादु दवादशोपयोगा निरूपिताः । 
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प वा का ०111 


अथ चतुर्ददाजीवसमासेपु प॑चदञ्योगाः कष्यन्ते;ः-- 


णवसु चउक्के इक्के जोगा इगि दो इवेति बारसया । 
तग्भवगदु एदे मवेतरगरदैसु कम्महओ ॥ ४३ ॥ 
सत्तसु पणणेसु हवे ओराछिय मिस्सयं अपुण्णेसु । 
इगिदगिजोग विहीणा जीवसमासेख ते णेया ॥ ४४ ॥ 
नवसु चतुष्के एकस्मिन्‌ योगा एको दौ भवन्ति द्वाद । ` 
तद्धवगतिषु एते भवान्तगैत्िपु कार्मणं ॥ 
सप्तसु पूर्णेषु भवेत्‌ ओदारिकं मिश्रकं यपूर्णपु । 
एकैकयोगः द्विदीनाः जीवसमासेषु ते ज्ञेयाः ॥ 
गायाद्रयेन सम्न्वः । जीवक्षमातेषु ते णेया--जीवत्तमासेपु ते 
-योगा ज्ञेया ज्ञातव्या भवन्ति । कथमित्याह--णवसु चउक्के इक्के 
जोगा इगि दो हवंति वारसया--यथासंद्येन व्याख्येयं, नवसु जीव- 
समासस्थनेपु इगि-एको योगो ज्ञेयः 1 चरखक्के--चतुषुनीवसमास- 
-स्यानेषु, दो-द्रौ योगो ज्ञातव्यौ । इक्के--एकस्मिन्‌ जीवसमासस्याने, 
वारसया--द्राददायोगा भवन्ति । नवसु जीवसमासेघु एकतो योग इत्युक्त 
ति नवसमासाः के, तत्र एको योगो क इति चेदुच्यते--एकेन्दिय- 
सूक्ष्मापयाति ओदारिकमिश्रकाययोग एकः स्यात्‌ । एकैन्दियसूष्ष्मपयप्ति 
आओदारिककाययोग एको मवति । एकेन्धियवादरापयप्ति जौदारिकमिश्र- 
काययोगोऽस्ति । एकेन्दरियवादरपर्यातति ओदारिककाययोग एको वर्तति | 
द्वीन्द्रियापयाप्तकाठे ओदारिकमिश्रकाययोग एकः संभवति ¡ जीद्दिया- 
पर्याप्तकाठे ओदारिकमिश्रकाययोग एकः स्यात्‌ । चतुरिन्धियापर्याप्तिकाले 
यौदारिकमिश्रकाययोग एकः प्रवर्तेते | प॑चेन्दियासंक्गिजीवापयाति ओदा- 
रिकिमिश्रकाययोग एकः स्यात्‌ । प॑चेन्द्ियसंङ्चिजीवाप्याप्तकाठे 


सिद्धान्तसारः । । २९. 





. ओदारिकमिश्र॑काययोग एको भवति । एवं नवसु जीवसमासस्थनेपु 
योग एको भवति ] एवं चतुर्पु-जीवसमासेपु दरौ योगौ भवत इति प्रोक्तं तदि 
` चत्वारो जीवसमासाः के तत्र दौ योगो कौ इत्याशंकायामाह--द्रीन्िय- 
पर्याप जौदारिककाययेोगानुभयवचनयोगौ भवतः | त्री्ियपर्याप्तिकाके 
सौदारिककाययोगायुभयवचनयोगौ स्तः । चतुरिन्दियपर्यीति ओदारिक- 
काययोगानुभयवचनयोगौ वर्तेते । प॑चेन्दरियासक्ञिपयापति ओदारिककाय-. 
योगानुभयवचनयोगी संभवतः । इति चतुरं जीवसमातेषु द्रौ द्रौ योगौ 
प्ररूपितौ । एकसिन्‌ जीवसमाते द्वादशयोगा मवन्तीति प्रवगाधायां 
सूचिते तरं एको जीवसमासः कः तत्र द्वादरयोगाः के इत्याह--पंचे- 
न्दियसंक्िपय्तिजीवसमासे अष्टौ मनोवचनयोगा ओदारिककाययोग- 
शक्रियिककाययोगाहारकक्राययोगाहारकमिश्रकाययोगाशलारः,एवं दराद्- 
योगाः परचेन्द्ियक्िपर्याप्तकाठे संभवन्ती्यर्थः । इत्येकाभिन्‌ जीवस- 
मासे द्वादशयीगा निरूपिताः । तम्मवगदषु एदे--इति, तेषामेके- 
न्द्ियसूदमापयीपतादीनां जीवानां मवप्रतिषु, रेदे--इति, एते एको दौ 
दादश योगा भवन्ति ¡ भवंतरगद्ु कम्मदओ--कामणको योगः 
मवान्तरगतिपु । प्रकृताद्भवादन्यो भवो भवान्तरं तत्र गतयो गमनानि 
भवान्तरगतिषु भवान्तरगमनेषु का्मैणकाययोगो भवतीत्यथेः । सत्तु . 
पण्णेसु हये राख्यि--सप्तषु जीवसमासेएु पयापतपु ओदारिककीय- 
योमो भवति ! भिष्छयं गपुण्णेषु--इति, अपय्॑िषु सप्त एकेन्दियू- 
क्मवादरद्वित्रिचतुःष॑चेन्धियसंश्यसंन्निजीवेषु अपयाप्तकार्षु सप्तस्थनिषु, 
मिस्सय॑--मौदारिकमिश्रकायो भवेत्‌ । इगि इगि जोग--इतिःद्वीन्दियत्री- 

१ यदा मनुष्यतिर्यगम्गणी जीवाः ्ाप्लुवन्ति तदा आओद्।रिकमिश्रः संभवति । 


यदा नरकदेवगती प्राप्तुवन्ति तदा यैकियिकमिधरकायः सेभवति 1 २ देवनारका - 
वक्षया धक्रियिकयोगोऽपि । ३ अत्रापि पंचेन्धियसंक्ञिु पूचवद्न्यवस्या .1 
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न्द्रियचतुरिन्दरियपंचेन्दरियासक्षिपयतिषए चतुःस्थानेषु एकैकस्य योगस्य 
पुनरप्यन्यस्यैकस्व योगस्य संयोग क्रियते एवं द्रय॑स्यात्‌ ] कोऽथ ? 
दीन्दियादिपर्य्तिु चतुःस्थानेपू अौदार्किकाययोगानुभयवचनयोगो द्रौ 
भवत इत्यर्थः । विदहीणा-- प॑ंचेन्दियपयातिपु द्रादशयोगा भवन्तीति 
कथितं तत्कथं योगास्तु पंचदङ्च वतन्ते ? ते योगाः, विहीणा--द्राम्या- 
मौदारिकमिश्रकायेक्रियिकमिश्रकायाम्यां हीना; क्रियन्ते । भवांतरगद 
कम्मदओ इति वचनात्‌ कार्मणकयेन विना अन्ये द्वाददायोगाः पैचे- 
न्दरियसज्गिपर्याप्तकेपु मवन्तीत्यथः ॥ ४२ 1॥ ४ ॥ 


इति जीवसमासेषु योगा उपन्यस्ताः 1 


अथ चतुदंशजीवसमातेषु यथासंभवयुपयोगा टिल्यन्तेः- 
ुमइदुगा अचक्सु तिय दससु दुगे चदु हवति चक्ुजदा | 
सण्णियपुण्णे पुण्णे सग दस जीवेसु उवओगा 1 ४५ ॥ 
कुमतिदिको अचक्षुः त्रयः ददमु दिके चत्वारो भवन्ति । 
चक्षु्ुताः संश्यपर्याप्ति पयाप्ते सप्त दद्य जीवेषु उपयोगाः ॥ 
कुमड्टुगा अचकु तिय दत्तसु--इति, दशसु जीवसमासेपु कुमति- 
-कुश्रतज्ञानोपयोगो दवौ अच्षुदै्दानोपयेगश्चेक एते तरय उपयोगा भवन्ति| 
ते ददयाजीवसमासाःःके येष्वेते त्रय उपयोगा जायन्ते तदाह-एकेन्दियसू- 
क्मापयाप्तः, एकेद्दियसष्षेपयाप्तः, एकेन्द्ियवादरापययाप्तः, एकेन्ियवा- 
दरपयोप्तः, दीन्दियापर्या्ः दीन्दियप्याप्तः, गीन्धियापर्याप्तः, जीन्दियप 
-चौप्तः, चतुरिद्धियापयौप्तः, प॑चेन्द्रियासं्ञिजीवापयोप्तः । एतेषु दरा 
जीवसमासेषु कुमतिङ्खश्ुतज्ञानोपयोगो दौ अचकुदैरनोपयोगश्चैते त्रयो 
१ पंचेन्द्ियासंद्वियासं्निपर्याप्तेणु इति पाठः पुस्तके । | 


सिद्धान्तस्तारः ४ ३१ 





-मवन्तीति स्पशथः। दुगे चहु हवंति चक्खु ज॒दा-इति, दयोरजीवसमा- 
, सयोः च॒तुरिन्दियपयीप्तपंचेन्दियासंज्ञिजीवपर्याप्तयोश्चलार उपयोगा भ- 
"वन्ति । ते के ? पूर्वोक्ताः कुमतिङ्कश्चताचशषुदैर्शनोपयोगाल्नयः, चक्घु 
जदा-इति, चश्चुदशेनोपयोगसहिता एवं चलार उपयोगाः स्युः । सण्णि 
-अपुण्णे पण्णे सग दस--उत्र यथासंख्याठंकारः, प॑ंचेन्दियसंह्यपर्याप्ते 
-सग--इति, सप्तोपयोगा भवन्ति । ते के £ कुमतिश्रुतसुमतिश्रतावधि- 
-्ञानोपयोगाः पंच अचक्षुरशनावधिदर्शनोपयोगौ द्रौ एवं सप्त | पुण्णे 
दस--पंचेन्दरियसंज्निपर्थाप्ते उपयोगा दश भवन्ति| के ते दश ? केवक- 
्ञानददीनवञ्यौ अन्ये दशोपयोगाः स्युः। जीवेषु उवभोगा--जीवस- 
-मातेष द्वादशोपयोगा यथाप्रान्ति प्ररूपिताः ॥ ४५ ॥ 
इति जीवसमासेषूपयोया न्यस्ताः । 


अथ चतुर्दशगुणस्थनेषु यथासंभवं योगा निषह्प्यन्ते;-- 


मिच्छदुगे अयदे तदह तेरस मिस्से पमत्तए मगा । 

दस इमिदस सत्तसु णव सत्त सयोभे अयोगी य ॥ ४६ ॥ 
मिध्यालदिके अपते तथा त्रयोदश भिश्र प्रमत्तके योगा; । 
दङ्ेकादशच सप्तसु नव सप्त सयोगे योगिनि च ॥ 


मिच्छेत्यांदि 1 मिध्यात्वप्रथमगुणस्थाने सासादनगुणस्थाने. च तथा 
-अयदे---चतुशैगुणस्थाने, तेरस-इति, आहारकाहारकमिश्रयोगाम्यां बिना 
-अन्ये त्रयोदरा योगा भवन्ति! मिस्ते पमत्तए जोगा दस्र इगिदस---अन 
, यथासंख्यतरेन मान्यै, मिस्ते-तृतीये मिश्चगुणस्थाने दडा योगा मवन्ति | 
-ते फ ? अष्टौ मनोवचनयोगा ओदारिककायवैक्रियिकाययोगौ द्रौ एवं 
द्र । पमत्तए जोगा इगिदस --षषठे प्रमत्तगुणस्थाने योगा एकादश 


३२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


क अक ००१७००००. 
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भवन्ति ! ते के ? जष्टौ मनोवचनयोगा ओदारिककाययोग आहार्क- 
काययोगस्तन्मिश्रकाययोगश्चेति त्रय एव एकादश योगाः । सत्तु णत्र- 
सप्तसु गुणस्थानेषु पंचमे देशविरंते सप्तमेऽप्रमत्ते अ्मेऽपूर्रकरणे 
नवमेऽनिवृत्तिकरणे दरामे सुक्ष्मसाम्परयि एकादशे उपदयान्तकपयि द्वा- 
दह क्षीणकपये एवं एतेषु कथितेषु सम्तयुणस्यनेषु नव योगाः स्युः]. 
ते के १ उष्टौ मनोवचनयोगा ओौदारिककाययोगथेक एवं नत्र । स्त 
सयोगे--सयोगकेवलिनि सप्त योगा भवन्ति ¡ ते के ? सत्यमनोयो- 
गोऽनुभयमनोयोगः सत्यवचनयोगोऽयुभयवचनयोग ओदारिककावयो- 
गस्तन्मिश्रकाययोगः कार्मणकाययोग इति सप्त योगाः! अयोगिनि चतु- 
दैरयुणस्थाने श्यन्यं योगाभावः ॥ ४६ ॥ 
इति युणत्यनेषु योगा निरूपिताः । 


अथ चतुदेरगुणस्थनेषु द्यादशोपयोगा वण्यन्तेः-- 
पटमदुगे पण पणयं मिस्सा मिस्से तदो दुमे छक्कं । 
सत्त॒वओगा सत्तु दो जोगि अजोगिगुणरुणि ॥ ४७।॥ 
प्रयमष्धिके प॑च पंचकं भिश्रा मिश्रे ततो द्विके पटक] 
सप्तोपयोगाः सप्तघ्ु दौ योग्ययोगिगुणस्थने ॥ 
पदढमदुगे-- प्रथमादेके मिध्यात्वसासादनगुणस्थाने पणपणयं--पंचं 
पच उपयोगा भवन्ति ते के १ कुमतिकुश्रुतविमगज्ञानोपयोगाघ्नयः चक्षुर- 
चक्चदेदीनोपयागो दरौ एवं पच । मिस्सा मिस्ते तदो दुगे छत्कं-- , 
मिश्रगुणस्थाने तृतीये, तदो--इति, ततो मिश्रगुणस्थानात्‌ , दुगे-इत 
अविरते चतुधंयुणस्थाने देशविरतगुणस्थने पंचमे छक्क--पडुपयोगा 
भवन्ति । के ते १ मतिश्रुतावधिज्ञानोपयोगा्रयः चक्षुरचक्षसधिदर- 


-सिद्धान्तसारः ` । रेः 
प 
नोपयोगाच्लयः } अत्र एतावान्‌ विरोषः-ये मिश्रगुणस्थानगा उपयोगाप्ते 
मिश्रा भवन्ति । सततुबजोगा सत्तसु--सप्तमु गुणस्थानेषु प्रमत्ाप्र- 
मत्तधूवकरणानिद्रत्तिकरणस्‌क्मसाम्पराययथास्यातोपदान्तकषायक्षीणकः- 
षायामिधानेषु उपयोगाः सप्त भवन्ति । ते के १ सुमतिश्चेतावधिमनः- 
पर्ययज्ञानोपयोगाश्चलारः चक्षरवक्षखधिद्नोपयोगाल्नय पते सप्त स्युः| 
दो जोगिभनोगिगुणलणे--सयोगिनि न्रयोदशगुणस्थाने अयोगिनि च 
दरौ उपयोगौ स्तः ।. तौ कौ  केवरक्ञानदर्शनोपयोभे द्रौ ॥ ४७ ॥ 


इति चवुरदशयुणष्यनिपूपयोगा जाताः । 


अथ चतुर्द॑रामार्गणाघु सक्तप॑चाश्चव्मत्यया यथासंभवं कथ्यन्ते | अथ 
वाट्वोधना्थ तेपां प्रत्ययानां प्व नामानि निगचन्तेः-- 
मिच्छन्तमविरदी तह कसाय जोगा य पदयाभेया | 
पण दुदस वेधेद्‌ पणवीसं पण्णरसा हंति ॥ ४८ ॥ 
मिथ्याल्ममविरतयस्तथा कषाया योगाश्च प्रत्ययभेद्‌ाः | 
पंच दादर बन्धहेतवः पंचविंशतिः पंचदश भवन्ति ॥ 
मिच्छत्तं-मिध्यात्वप॑चकं एकान्तविपरीतविनयसंशयाज्ञानोद्धवमिति 
पंचमेदं । तथा चोक्तं;-- 
भिच्छदएण मिच्छन्तमसद्दणं च तच्चअत्थाणं 1 
पय॑तं विवर्ययं वेणयं खसयिदमण्णाणं ॥ ९7 
अविरदी ( सविरतयः ) दादश्च-। कस्ताः १ उक्ते च-- 
छर्सिदिपछ विर्दी छलजीवे तद य अविरदी चेव 
इदियपाणासंजम इदस दादित्ति णिददिहं॥ ११ 
9 भिध्यात्वोदयेन मिथ्यात्वं अश्रद्धानं च तत्वार्थानां 1 
एकान्तं विपरीतं विनयं संदायितमन्ानमिति ॥ 
. २ पटुष्वन्दरियेषु अयिरतिः पद्रूजीवे तथा चाविरतिश्चिव । 
इन्द्रियभ्राणासंयमा द्ादक अवन्तीति निर्दिष्टं ॥ ` 
४ 





२४ सिद्धान्तसारादिसंग्रदे- 








तह कसाय--इत्ति, तथा कपया: पंचर्विश्नातिः । के ते १ अनन्तानु- 
वन्ध्यप्रत्या्यानप्रत्याद्यान्तज्वख्नविकल्पाः कोधमानमायासेमा इति 
षोड, हास्यरत्यरतिक्नोकभयजुगुप्साच्चीपनवुसकमेद्ा एवं पिण्डीकृताः 
पचधिदातिः स्युः । योगा इति पचदस | ते के १ स्तत्यासत्योभयानु- 
भयमनोवचनषिकस्पा चौ चोगा ओदारिकौदारिकमिशववैक्रियिक्यैक्रि- 
यिकमिश्राहारकाहारकमिश्रकमणकाययोगाः सक्त, एवमेकत्रीकृताः पंच. 
दरायोगाः 1 पच्चयाभेया--प्रत्यमेदा जाखवप्रकाराः। पण दुदस---अत्र 
यथासंख्यं, पण--मिष्याववं परचप्रकारं । दुदस--अविरतयो दाद 1 
पणवीसं--कपरायाः प॑ंचर्विरातिः। पण्णरसा--योगाः प॑चदश । हति- 
भवन्ति । कथभूता एते ? वंषहेदु--कर्मवन्धहेतवः कर्मब्न्धकारणानी- 
व्यथः ॥ ४८ ॥ 

आहारोरास्ियदुगित्थीपुसोरीण णिरद इभित्ण्णं | 

आहारयवेडन्विय दुगूण तेवण्ण तिरियक्से 1 ४९ ॥ 

आहरिदारिकद्विकद्ठीपुहीना नरके एकप॑चाशात्‌ । 
आहहारकयेक्रियिकदिकोनाः त्रिपचारत्‌ सिरथि ॥ 

आहरेत्यादि । णिरई-नरकगतो आहारकादारकमिश्रदरयं ओदर 
कोदारिकमिश्रद्यं खीवेदपुवेददयथं एतेः प्रदिमर्हनाः, इगिवण्णं --अन्ये 
उद्धरित्ता एकप॑चारासप्त्यया भवन्ति । आहारयेतादि--तिरियत्वे- 
तिर्यगत्तो आहारकतन्मिश्वद्रयं चैत्रियिकतन्मिश्वदरयं एंतेथतु्भिनूना अपरे 
तेवण्ण--त्रिपैचादात्‌ आवा भवन्ति ॥ ४९ | 

पणवण्णं बेउच्विय दुगूण मणुएसु हंति चावर्णं । 

संटाहारोराखियदुभेहि हीणा सुरगरईए ॥ ५० ॥ 





१ ^ कार्मणकार्मण ` इति पाठः पुस्तके 1 


सिद्धान्तसारः । ` २५ 





पचपंचारात्‌ वैक्रियिकद्धिकोना मनुजेषु भवन्ति- 
दिपंचाशत्‌। षंठाहरदारििद्धिकैदीनाः सुरगत्याम्‌ ॥ 
मणुएसु--मलुजेषु मनुष्यगतौ, वेडबिवियदुगूण-यैक्रियिकतन्मि्न- 
द्दिकोनाः, पणवण्णं--प॑चप॑चाशस्प्त्ययाः, इंति-- संभवन्ति ] वावण्णं 
सढाहारोराख्यदुगेहि हीणा सुरगरए-सुरगतौ नपुंसकवेदश्वाहारकतन्मि- 
शरद्य च ओदारिकरौदारिकमिश्रदरयं च तैः पंचसिर्हीनाः, बावण्णं--द्वाप॑- 
. चाशदालवाः स्युः । इति गतिमार्गेणापु प्रत्यया निरूपिताः ॥५०॥ 
मणरसणचउक्कित्थीपुरिसाहारयवेउव्वियन्ञुगेरहि । 
-एयक्खे .मणवचिअडजोगेरहिं दीण अडतीसं ॥ ५१ ॥ 
मनोरसनचतुष्कल्लीपुरषाहारकवैक्रियिकयुगेः । 
एकाक्षे मनोवागष्टयोगर्हीना अषटात्रिरत्‌ ॥ 
एयक्खे--एकेन्दरियजीवेषु, मणरसेत्यादि- मनश्च रसनचतुष्कमिति 
रसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रचतुष्कं च ख्रीवेदश्च पुंबेदश्च आहारकाहारकमिश्चद्रयं 
` च वैक्रियिकतन्मिश्चयुग्मं चैतैरेकादङाभिहनिाः पुनः मणवचिअडजेगेरहि 
--संत्यासत्योमयायुभयमनोवचनयेगेर्टभिदहीना अन्येम्य एकोनर्विशति- 
प्रत्ययेम्य उद्धरिता अन्ये, अडतीसं--अष्टार््रिशषदप्रत्यया भवन्ति ॥५१॥ 
एदे य अंतमासारसणज्चया षाणचक्सुसंज॒त्ता । 
दारं इगिवेयार कमेण वियेसु विण्णेया ॥ ५२ ॥ 
। एते च अन्तमाषारसनायुक्ता प्राणचक्षुःसंयुक्ताः । 
-चत्वाद्धत्‌ एकद्विचत्वारिंसत्‌ क्रमेण. विकर्ष विज्ञेयाः ॥ 
कमेण--अलुक्रमेण, वियङ्षु--विकख्त्रयेषु द्वित्रिचतुरिन्दियेषु, 
~ विष्णेया--प्रत्यया ज्ञातव्याः स्यु; । कथं £ एदे य--एकेन्दियोक्ता 
अष्टर््िशस्मत्यया अन्तमाषारसनायुक्ता मनुभयत्रचनजिन्हासदिताः . । 


३६ सिद्धान्तसारदिसंग्रहे- 








चारं चलयाङ्िसयत्यया द्ीद्धियजीतरे मवन्तीवयर्थः । पुनरेते परघाक्ता 
अष्टा्रंशत्‌ अलुमभयवचनरसनघ्राणसहिताः, इगियारे--एकचलारिदिदा- 
खवाच्लीन्दिय स्युः । तथा पूर्वोक्ता अण््रिशात्‌ अनुभववचनजिन्हेद्धिय- 
प्राणचक्षुःसंयुक्ताः, वेयाठं--द्विचत्वार्िशत्‌ चतुरिन्िये ज्ञातन्या 
इत्यथः ॥ ५२ ॥ 
पचेदिए तसे तह सन्वे एयक्रत्त अउत्ीसा । 
थावरपणए गणिया गणणाहेरहिं पचया णियमा ॥ ५२ ॥ 
पैचेन्दिये त्रसे तथा सर्वे एकाक्षोक्ता अष्टात्रिंशत्‌ । 
स्थावरपंचके गणिता गणनयिः प्रयया नियमात्‌ ॥ 
पंचेत्यादि । पंचेन्दिये जीवे नानाजीवापेक्षया सर्वँ प्रत्यया भवन्ति | 
इन्दरियमामैणापु प्रत्ययाः । तसे तह सब्बवे--तथा तरसे ्सकाये स्व 
सप्तपेचाशन।नाजीवपिक्षया आसवा भवन्ति | यावरपणपए्--स्याब- 
रपंचके परथिव्यप्तेजोवायुवनस्पत्तिकायेपु पंचसु, एयक्खउत्त अडउत्ीसा- 
एकेन्धिये ये उक्ता अ्टत्रिशस्प्रत्यया एव ते भवन्तीत्यथंः ] गणिया गण- 
णहे प्या णियमा--नियमाननिशयात्‌ गणनायिर्मेणधेंरैः प्रत्यया 
गणिता यथाक्ष॑भवं संख्यां नीताः ] इति कायमार्मणास्वाखवाः ॥५२॥ 
आहारदुगे हित्ता अण्णसु जोएु णिय णिय धित्ता । 
जोगे ते तेदारा णायव्वा अण्णजोगूणा 1 ५४ ॥ 
आहारकद्धिकै दवा अन्येषु योगेषु निजं निज धृत्वा | 
योगं ते त्रिचल्वाशशित्‌ ज्ञात्तव्यरा अन्ययोगोनाः॥ 
आहारदुगं दित्ता--भाहारद्िके हवा वर्जयित्वा 1 अण्ण जोएसु 
णिय णियै धित्ता जोगं--अन्येषु त्रयोदशयोगेषु मव्य निजं निं स्वकीयं 


सिद्धान्तसारः । २७ 





स्वकीय योगं धृत्वा पुनः, अण्णजोगूणा--अन्यदादशामियोगिरूनास्ते, 
तेदाखा णायव्वा--इति, ते प्रययाः स्वकीयस्वकीययोगयुक्ताः त्रिचत्वार्‌- 
शदाखरवा ज्ञातन्याः । अथ स्पषटतयोच्यते--सत्यमनोयोगे भिथ्यात्वप॑च 
( कं ) सिरतयो द्वाद कायाः पंचविंशतिः खरकायमनोयोगश्वैक 
एवं त्रिचत्वारिंशत्‌ आखवा भवन्ति । एवे असत्यमनोयोगे ४३१ उमय- 
-मनेयेगे ४३, अनुभयमनोयोगे ४३, सत्यवचनयोगे ४३, असत्यवृच- 
योगे ४३, उमयवचनयोगे ४२, अनुभयवचनयोगे ४२, जौदारिक- 
काययेगि ४३, तन्मिश्रे ४३, वेक्रियिककाययोगे ४३, तन्मश्रकाययोगे 
४३, कार्मणकाययोगे ४२, ] ९४ ॥ । 

संजाङासंटित्थी हवति तह णोकसायणियजोया । 

बारस आहारम आहारयउहयपरिदहीणा ॥ ५५ ॥ 

` संज्वङ्ना अषण्डच्ियो भवन्ति तथा नोकषायनिजयोगाः । 

द्रादश्च आहारकयुगे आहारकोभयपरिदीनाः ॥ 

आहार्गे--आहारककाययोगे तन्मिश्चकाययोगे च, वारस-- द्वाद 
सत्यया भवन्ति । ते के £ संजाढा इत्यादि । संञ्वल्नक्रोधमानमायारो 
माशत्वारः, तह--तथा, असंटित्थी--पंडल्जीविदद्वयवजिता अन्ये 
हास्यरत्यरतिश्नोकमयज्गुप्साधुवेदा इति नोकपायाः सप्त | णियजोया- 
-लकीयस्वकीययोगशरेकैकः । आहारे आहारककाययोगः, आहारकमिश्र 
आहारकमिश्रकाययोग इत्यर्थ; ¡ इति योगमागेणायां योगा ( मासतवाः > 
-निूपिताः । ' आहारयउदहयपरिहीणा + इति पदस्य व्याद्यानं उत्तर- 
गाथायां ॥ ५५ ॥ । 

तथा हिः-- । | 

इर्थिणरंसयवेदे सव्ये पुरिसे य कोहपयुदेषु । 

मियरहियदयरबारसकसायदहीणा ह पणदाला ॥ ५.॥ 


३८ सिद्धान्तसतारादिसंग्रहे- 





त्रीनपुंसक्वेदे त्तमं पुर्मे च करोधग्रमृतिपु । 
निजरहितेतरदादश्कयपायहीना हि पंचचचािदित्‌ ॥ 
आहारडहयपर्दिणा इत्थिणडसववेदे--घछीवेद नपुंसतक्वेदे च 
आहारकद्वयपरिहीनाः | तथा लीवेदे नि्प्यमागे खवेदौ भवति, नपु 
सकवेदे निरूप्यमाणे नपुंसकवेदो भवत्‌ , पुवेदे निर््यमाणे पुवेदोऽ 
स्ति । एवे एकस्मिन्‌ वेदे निरूप्यमाणे स्कीयत्रेदः स्यात्‌ । अन्यवेद्‌- 
दयं न भवतति ¡ कोऽर्थः ? द्धीवेदे नपुंसक्वेद्रे च मिव्यात् ५ अत्रि 
रति १२ कपाय २३ योग १३ एव व्रिपंचाकत्‌ अच्लवाः स्युशतर्थः 
सन्वे पुरिसे य--इति, पुेदे च्रीवेदन्पुंसकवेदद्थरष्िता चन्ये पंचयपंचाश्ष- 
सत्यया भवन्ति । कोहपयुदेसु--क्रोधमानमायायेमेषु चतुर्युः हु-- 
स्फुटे, पणदाय--पंचचरत्वाद्दत््रत्यया भवन्ति ¡ कथमिति चत्‌ ? णि- 
यरहियइयरवारसकसायदीणा--स्कीयल कीयकपावचतुष्करदिता इतर्‌- 
ददककपावहीनाः| कोधचतुप्करे यदा स्वकीयं नोचचतुप्कं गुदाते तदा 
इतरे टादश कपाया न भवन्ति | वदा मानचतुष्के सवकीयमानचेतु्कै 
गृह्यते तदा तदपरे द्ादशकपाया न द्युः । एवं मायलोभवेयोजनीवं । 
अनु च स्पष्टां प॑चचार्शिद्पत्ययां गण्यन्ते, कि नामानः ? तथा 
दि-अनन्ताुवन्व्यादिक्रोधचतुण्के मिध्यात्र ५ अविरत्ति १२ यन- 
न्तानुवन्व्यादिक्रोधचतुष्कं योग १५ हास्यादि ९ एव ४५ ¡ अयं 
क्रमः मानचतुप्के मायाचतुप्के लोभचतुष्के संमावर्मीयः ¡| इति 
कपायमार्मणायां कथायाः 2 ॥ ५६ ॥ 
कुमदृदुगे पणवण्णं आहारदुगण कम्ममिस्णा । 
ववण्णा वेभगे मिच्छंअणपचचउहीणा ।॥ ५७ ॥ 
कुमतिद्विके पंचप॑चाकत्‌ जहारकदिकोनाः कर्ममिश्रोनाः 1 
द्वापंचारात्‌ विने मिध्यालानपंचचतुरहीनाः ॥ 


सिद्धान्तस्रारः । २९ 


ङमददुगे--ऊुमतिक्ञाने दुशरुतक्ञाने च, पणवण्णं आहारदुगूण-- 
भहारकाहारकामिश्रद्िकोना अन्ये, पणवण्णं -पंचपंचाशतप्रत्यया भवन्ति । 
कम्मामिस्सूणा ववण्णा वेभेगे--विभंगे कवधिज्ञाने आहारकाहारकमिश्न- 
कार्मणयेक्रियिकमिश्रौदारिकिमित्रैः पंचमिर्हीना अन्येः, वचण्णा-द्राप॑चा- 
रादासवाः स्यु; । भिच्छंजणपंचचररहाणाः पदन्याख्याम्रगाथायां ॥५७॥ 
णाणतिए अडदालाऽसंदित्थीणमोकसाय सणपने । 
वीसं चउसंजाला णवादिजोभा सगंतिष्टे ॥ ५८ ॥ 
 ज्ञानत्रिके अष्टचत्नारिरात्‌ अपण्ठल्रीनोकषाया मनःपर्थये | 
विंदति: चतुःसञ्वटनाः नवादियोगा सप्तान्तिमे ॥ 
भिच्छंअणपंचचउदहीणा णाणत्तिर्‌ अडदाका-णाणतिए्--ज्ञानत्रिके 
सुमतिश्चतावधिज्ञानेषु मिथ्यास्रपैचकानन्तानुवाधिचतुष्कर्हाना जन्ये अष्टा 
चलारिदायलत्ययाः स्युः । भसंदीत्यादि--मणपजे--मनःपर्थय्ञने, वीसं 
--यिदातिः प्रत्यया भवन्ति | के ते 2 असंटिर्थाणोकसाय--पटच्री- 
वेदद्रयवञ्य अन्ये पुवेद्हास्यरत्यरतिरोकमयजुगुप्ानामानः सक्त नोक- 
पयाः, चउस्ंजाख--चलवारः संञ्वल्नक्रोधमानमायालोमाःःणवादिनोगा 
अष्टौ मनोवचनयोगा ओदारिक एक इति नव ते सर्वे पिण्डीकृत 
वित्तिरालवाः । सगंति्धे--अंति्टे-अन्तज्ञाने केवरज्ञने, सग-- 
सप्त प्रत्ययां भवन्ति । के ते १ सत्यमनोयोगानुभयमनोयोगसत्यवचनयो- 
गानुभयवनचनयेगाथव्वार ओ।दारिकौदारिकिमिश्रकार्भणक्षाययोगाक्ञय एवं 
सप्त | इति ज्ञानमार्मणायामाखवाः ॥ ५८ ॥ 
वेउब्विदुयूराखियमिस्सयकम्मूण एयद्सजोया । 
संजारणोकसाया चउवीसा पटमजमयुम्मे ॥ ५९ ॥ 
वेगूर्विकद्धिकोदारिकमिश्रकार्मणोना एकादशयोगाः । 
संञरननोाकपषायाः चतुधिरशतिः प्रथमयमयुगमे ॥ 





० सिद्धान्तस्रारादिसंग्रे- 
पटढमजमञुम्मे--प्रथमयमदयुगमे सामायिकसंयमे छेदोपर्ापनासंयमे 
च, चउवीसा--चतुविशातिप्रत्यया भवन्ति के ते ? वेउन्वि-्ेत्रि- 
विक्रतन्मि्रदयेदारिकमिश्रकार्मणकेश्च चुर्भरहीना भन्ये, एयदस्तजोया 
--अष्टौ मनोवचनयोगा घौदारिककाययोमाहारकाहारकमिध्रकाययोगा- 
श्वेति तरयः समुदिता एकादशयोगाः। संजार--संञ्वलनक्रोधमानमाया- 
छोभाश्वचलारः । णोकत्ताया--हास्यादिनवनोकपाया एवं चतुधिदातिः 
1 ५९ ॥ 
परिहारे आदारयदुगरदिया ते हर्वति वावीसं 1 
संनरुणलोहमादिमणवजोगा दसय हति सुमे य ॥ ६० ॥ 
परिहारे माहारकष्टिकरदितास्ते भवन्ति द्ा्रिरातिः | 
संञ्चक्नखोम आदिमनवयोगा ददा भवन्ति सु्षे च } 
परिदारेत्यादि । परिहारविद्यद्िसंयमे, आहारयदुगरदिया-जाहारकाहार- 
कमिश्रद्रयरहिताप्ते एवोक्ताः सामायिकच्छेदोपस्थापनयोः कथितः द्ाि- 
शतिः प्रत्यया भवन्ति | सथ व्यक्तिः-अष्टमनोचनयोमोदारिकसंल्वल्न- 
चतुप्कहास्यादिनवेति दयाथिंशतिः भ्स्पयाः परिहारसंयमे भवन्तीत्यर्थः । 
संजठगेत्यादि । सुहमे य--च पुनः सृक्ष्मसाम्परायसंयमे, दसय इंति- 
द्द प्रत्ययाः स्युः | ते के ? एकः संञ्रख्नल्मोम आदिमनवयोगा एवं 
द्र ॥ ६० ॥ 
ओरारमिस्सकम्महयसंखया रोदहीण जहखादे । 
णवजोय णोकसाया अटंतकसाय देसजमे ॥ ६१ ॥ 
ओदारिकमिश्रकार्मणसंयुता खोभहीना यथास्याति । 
नवयोगा नोक्रषाया अष्टन्तकपाया देशयमे ॥ 
जहखादे--यथास्यातसंयमे सूक्ष्पप्ताम्परायोक्ता ये दक्र ते, ओराक 
भिस्ेत्यादि--जदारिकमिश्रकायकार्मेणकायाम्यां दवाभ्यां संयुक्ता दाद 
| 


सिद्धान्तसारः ।. १ 





-भवन्ति,.एते द्वाद . ठोहदहदीणा--संज्वठनछोभरदिताः जरियन्ते तदा 
रकाद भत्रन्ति | के ते १ अष्टौ मनोवचनयोगा ओदारिकौदारिकिमि- 
श्रकार्मणकायाल्नय एते एकादश यथास्यातसंयमिनां भवन्तीत्यथैः 
< णवजोय णोकसाया अहंतकसाय देसजमे” इयमर्धगाथा तस्याः परि- 
्र्णसम्बन्ध उत्तरगाधायां ज्ञेयः ॥ ६१ ॥ 
-तसऽसंजमदहीणऽजमा स्वे सगतीस संजमबिदहीणे । 
आहारयुगणा पणचण्णं सव्व य चक्छुुभे ॥ ६२ ॥ 
त्रसासंयमहीना अयमाः सर्वँ सप्र्िशत्‌ संयमविहीने । 
आहारकयुगोनाः पंचपंचाञ्चत्‌ सर्वे च चक्षुयुगे ॥ , 
णवजोय णोकसाया अहृंतकसाय देसजमे तस ऽसंजमहीमऽजमा 
सब्बे सगतीस-देसजमे--संयमासंयमे सतर््रिरशत्मयया भवन्ति । 
ते के £ णवजोयेत्यादि । मनोवचनयोरष्टौ ओदरिककायस्यैक एवं नव, 
-तथा णोकसाया--हास्यादयो नवनोकषायाः, `अदैतकसाय--अष्टौ 
अन्त्याः प्रत्याख्यानसंञ्वल्नक्रोधमानमायालोभाः कषायाः, तसऽसंजम- 
-दीणऽजमा सन्वे--त्रस्षवधरदिता अन्येऽपंयमा अविरतयः सर्वे एका- 
दश एकनीकताः सप्तत्रिंशत्‌ 1 संजमविर्हीणि आहारजगूणा पणवण्णं- 
असंयमे आहारजुगूणा--आहारकयुगोना आहारकाहारकमिश्रद्ययोनाः, 
पणवण्णं-पंचपंचाशत्‌ प्रत्यया मवन्ति । इति संयममागेणायां प्रत्ययाः| 
सव्वे य चक्युजगे--च पुनः `चक्रधुगे चक्षुरचक्षुदैर्शनद्रये नानाजीवा- 
पक्षया स्ये सप्तप॑चार्परत्यया भवन्ति ॥ ६२ ॥ 
अबदहीए अडदारं णाणतिउत्ता हि केवलारोए । 
सम गयदोआहारय पणवण्णं हति किण्हतिए ॥ ६२ ॥ 
अवरौ अष्टचत्वारिंशत्‌ ज्ञोनत्रिकोक्ता हि केवढारोके | 
सप्त गतदिकादारकाः पंचपंचाशत्‌ भवन्ति कष्णत्रिके ॥ 


४२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





अवहीए्--अवयिदरशने, णाणतिरन्ता हि-निधितं ज्ञानत्रिफे य 
उक्तास्त एव, अडदारं-इति, अष्टचत्वार्िदमत्यया मवन्ति | ते के १ इति 
चेदुच्यंते अनन्तानुचन्धिचतुष्कं भि्यात्व्चकं वजंयित्वा जपे अ्टाच- 
त्वासकिदास्वाः 1 केवयखोए्‌ सग-केवव्दर्ने सप्त । कै ते ए सथ्या- 
लुभयमनोवचनयोनौदारिकंदारिकमिश्रकार्भणकाययोना एवे सक्त प्रयया 
भवान्ति | इति दर्दनमार्गणायामाखगः 1 गयदोसाहारय किण्हतिए्-- 
कष्णनील्कापोतच्दयात्रिके आहारकतन्मिश्रद्रयरहित्ता अन्येऽवरिष्टाः+ 
पणवण्ण--पचपंचाशत्प्रत्ययाः, इति--मवन्ति ॥ ६२ ॥ 

तेजादितिए मब्वे स्वे णाहारजस्मंयाऽभन्े | | 

पणवण्णं ते मिच्छाअणण छादारु उवसवए ॥ ६४ ॥ 
तेजमादिनत्रिके भव्ये सर्वे अनाहारकयुग्मका अभव्य | 
पंचपंचारात्‌. ते मिध्यात्वानोनाः पट्चत्वादित्‌ पदमे ॥ 
तेजादितिए--पीतपदमञ्युटेद्यात्रिके तथा मन्यजीवे, सन्वे-सरवे 
सप्तपचदत्यया नानाजीवापेक्षया भवन्ति । णाहारछम्मयाऽभन्वे 
पणवण्णं--अमन्यजीवे आहारकतन्मिश्रवज्यौ अन्ये पंचपंचाङ्चदावः 
स्युः । इति टेदयामन्यमागंणयोः प्रत्ययाः । ते मिच्छाणृण कछदार 
उवसमए्--उपररमकसम्यक्तवे, ते-इति, अभव्योक्ताः पंचपंचारादत्यया 
मिव्यात्वपृचकानन्तानुवन्धिचतुष्कोना अपरे पटूचत्वारिरात्पत्यया भवन्ति । 
ते के चेदुच्य॑ते--अविरतयः १२ कपयाः २१ आहारकद्रयं विना 
योगाः १२ एवं षट्चलारत्‌ ॥ ६४ ॥ ` 
आहारयजुबजत्ता खादयहुगे च ए वि अडदाङा । 
मिस्ते तेदाला ते तिमिस्साहारयदुगूणा ॥ ६५ ॥ 


१ “ ्तुम्मये ` मू पाठः । 





सिद्धान्तसारः । . ४३ 








सआहारकयुगयुक्ताः क्षायिकदिके च तेऽपि अषट्च्वारशित्‌ । 
मिश्रे त्रिचत्वारिंशत्‌ ते तिमिश्राहारकद्विकोनाः ॥ 

खाइयदुगे य--च पुनः क्षायिकयुग्मे क्षायिकवेदकसम्यक्तये च 

रयज्वयुत्ता--सहारकटयसदहिताः, ए वि--इति, तेऽपि उपदम- 
सम्यक्त्वोक्ताः षट्चत्वारिंशत्‌, अडदाठा--अटचत्वाररात्‌ भवन्ति तेः 
के ? अविरतयः १२ कपायाः २१ योगाः १५ एवं ४८ । मिस्ते-- 
मिश्रसम्यक्ते, तेदाख--त्रिच्वारिंशव््त्यया भवन्ति । ते-पूरवोक्ताः 
क्षायिक्वेद कोक्ता अष्टचत्वाशदर्तन्ते तेभ्यः पंच निष्कास्यते । ते के 
तिमिस्साहारयदुमूणा-त्रिमिश्रा जदारिकमिश्रवेक्रियिकापिश्रकार्मणकाहा- 
रकाहारकमिश्चमेवं पंचहीनाछिचत्वारिदात्‌ । के ते इति चेदुच्यते-मवि- 
रतयः १२ कषायाः २१ उष्टौ मनोवचनयोगा ओदारिकवैक्रियिक- 
काययोगेो दौ एवं ४३ मिश्रसम्यक्तवे भवन्तीत्यर्थः ॥ ६५ ॥ 

विदिए मिच्छपणुणा पण्णं मिच्छे य हति पणवण्णं | 

आहारयज्यविजया पचेया सयर सण्णीए्‌ ॥ ६६॥ 

द्वितीये भिध्यात्पंचकोनाः पचारात्‌ मिष्यते च भवन्ति | 

पंचपंचादात्‌ आहरकयुगवियुक्ताः प्रत्ययाः सकलाः सङ्ञेनि ॥ 

विदिए-तासादनसम्यक्चे, मिच्छपणूणा-मिष्यातपेचकोना साहा- 
रकयुग्भवभिता अन्ये, पण्णं -प॑चाश्मत्ययाः स्युः । भिच्छे य हंति पण- 
व्ण आहारयञ्ुयविजुया-- पुनः भिध्याव्वसम्यक्वे आहारकयुगवि- 
युक्ता अन्ये, पणवण्णं--प॑चपंचार्त्प्रत्यया भवन्ति । इति सम्यक्त्व -- 
मार्मणायां प्रत्ययाः } पत्चया स्तय सण्णीए्--संक्चिजीवे प्रत्ययाः 
सकलाः च्य सप्तप॑चाशनानाजीवापेक्षया भवन्ति ॥ ६६ ॥ 

कम्मययोराछियदुगसच्चमोद्णजोगमणदीणा । 

पणदाराञ्सण्णीए सयलाहारे अकम्पहया ॥ ६७॥ 


9 सिद्धान्तसारादिसप्रहे- 





कामणोदारिकिद्धिकासत्यमपानयोगमनोहीनाः 
पंचचतार्िदादसंक्ञनि सकय आहारके अकार्मणकाः ॥ 
अतण्णीए--असंज्ञिजीवे, पणदाला--पंचच्वाररिदास्परत्यया मवन्ति] 
करथ॑भूताः ? कम्मयेत्यादि--कार्मणकथ ओदारिकष्टिकं च ससत्य- 
मृषा चेत्यनुभयवचनयोग पएतेश्वतुभिखना हीना अन्ये एकादद्चयोगाश्च 
मनश तै्हीनाः । अथ वाटववोधनार्थं स्पषटतयोच्यते--अतंक्धिजीवि 
भिथ्यत्विपंचकं मनोवर्जिता एकादद्चाविरतयः कषायाः २५ कार्मणः 
ओदाकिद्रययोगद्रयं, यसलयमूपा सत्य॑ च मपा सयमृपे न वियते 
सलयासव्ये यत्र॒ योगे सोऽत्तत्यमृपो योगो ऽनुभयवचनयोग इत्यर्थः एवं 
५५ प्रत्यया भवन्ति } इत्ति सज्ञिमार्गणायां प्रत्ययाः ! सयसहररे अक- 
म्महया--आहारे आहारकजीवे कार्मणक्ताययोगवर्भिता जन्ये कलः 
सर्वे पट्पेचाशस्मत्यया भवन्ति }} ६७ ॥ 
तेदाराणाहारे कम्मेयरजोयदीणया हति । 
तित्थप्पहुणा गणिया इति मग्गणपच्या भणिया । ६८॥ 
त्रिचत्रारशदनाहारके कर्भतरजोगर्हानका भवन्ति । 
तीधप्रघुणा गणिता इति मार्गणाप्रत्यया भणिताः ॥ 
तेदाटाणाहार--जनाहारके जीवे कन्मेयरजोयहीणया--कार्मण- 
काययोगादितरे ये चतुदंरयोनाप्तेरहीना अन्ये, तेदाल-- त्रिचत्रारदि- 
तप्रत्यया मवान्त } ते के £ मिथ्यात्वं ५ अविरतयः १२ कपायाः २५ 
कामणक्राययोग १ एवं जिचत्वाररिरत्प्रत्ययाः, इंति-मवन्ति ! ति- 
त्यप्पटणा--असुना प्रकारेण पए तीधेकरप्रसुणा तीथैकरदेवेन मार्मणापु 
प्रत्यया इति गणिता इति, पश्वाद्रणधरदेवादिभिः खब्दरूपेण गाथादि- 
` चन्धन मागणाञ्ु प्रत्यया भणित्ता इति रेपः 1 ६८] 
इति मागणाञ्च प्रत्यया निर्दि्यः । 


सिद्धान्तस्तारः। ` ५) म 





न 0० 


अथ चतुर्दशा जीवसमात्तेषु यथासंभवं सप्तपं चाजत्पमत्ययाः कथ्यन्ते; -- 


इगिदुतिचउरक्सेख य सण्णीरु भासिया जे ते। 
अडतीसादी सयरा, पणदाला कम्मभिस्घणा ।॥ ६९ ॥ 
सत्तसु पुणोमु हवे ओरिखिय भिस्सयं अपुण्णेसु । 
इगिरगिजोगविहीणा जीवसमासेसु ते णेया । ७० ॥ 
एकद्वित्रिचतुरक्षेषु च संक्ञिपु भाषिताये ते] 
अषटर््िशदादयः सकलाः पंचचत्वारिदत्‌ कमैभिश्रोनाः ॥ 
सप्तसु पूर्णेषु मवेत्‌ ओदारिकं मिश्रकं सपूर्णेएु । 
एकैकयोगविहीना जीवसमाततेषु ते ज्ञेयाः ॥ 
गाथाद्रयेन सम्बन्धः } जीवसमातेु ते णेया--ते प्रत्ययाशचतुरदश-. 
जीवसमासेषु ज्ञेया ज्ञातव्या भवन्ति इत्याह--इगिदुतिचडउरक्खेत्यादि-- 
एकष्टित्रिचतुरिन्दियेषु च पुनः सश्यसंक्िजीवेपु ये अछत्रिशदादयः 
सकलः प्रत्ययाः पर्य भापिताः । ते प्रत्ययाः पंचचल्वाररिरत्‌ कथं भ- 
वन्ति १ एकेन्दियादिराश्यपेक्षया अ्टर्त्रिरास्प्रत्ययाः, दरीन्दियस्य रादयपेक्षया 
रसनेन्दियानुमयभापयोरधिकत्वाचचतवारिशातप्रत्यया्रीन्दियस्य राश्यपेक्षया 
त्राणेन्दियाधिकल्वादेकचल्वाश्त्प्त्ययाः, चतुरिन्दियस्य चक्षुरधिकला- 
दटाचल्ारिशषखरत्ययाः) असंशिपचेन्दियस्य ल्लीवेदपुवेदश्रोत्राणामधिक- 
त्वाद्रादृयपेक्षया पैचचलवारिसत्ययाः । कथंभूताः प॑चचत्वारेशत्‌ ? क- 
म्ममिस्सूणा--कार्मणकायौदारिकमिश्चयेक्रियिकमिश्रोनाः । सत्तु पुष्णेषु 
हवे ओराच्यि-- सप्तसु पर्य्तिषु , जीवसमासेषु यथासंमवं पू्क्ताः 
प्रत्ययाः, ओराट्य--ओदारिककाययोगश्च भवेत्‌] मिस्सयं अपुण्णेखु- 
इति, अपर्तु सप्तसु जीवसमलेषटु, मिस्सय--ओदारिकमिशः व्रि 
यिकमिश्रो बा यथासंभव भवति ! इगिदगिजोगविहीणा--सक्तसु प्या- 


-६ै सिद्धान्तसारादिरसंप्रहे- 





-तेषु सप्तसु अपर्याततिषु एकैकयोगविहीनाः प्रत्यया भवन्ति । कोऽथः ? 
सप्तसु पयति यदा यौदारिककाययोगो भवति तदा चीदारिकमिश्र- 
- योगो न भवति यदा अपयिषु सक्षु यौदारिकमिश्चकायो भवति तदा 
जओदारिकंकाययोगो न मवतीत्यर्थः । अथात्पुद्धीनां सम्यक्परिका- 
नाय चतुर्दश्षजीवस्तमासेपु प्रत्येकं यथासंभवं एतावन्तः प्रत्ययाः 
समवन्तीलयाह--एकेन्दियसू््मापययाति मिधथ्यात्वपंचकं पटी वनिकायानां 
विराधना स्पर्कनेन्दियस्यैकस्यानिरोध एवं सप्ताविरतयः ७ सीवे- 
दर्ुेदद्वयवज्यी अन्ये कपषायाछ्रयोर्विशतिः २२३ यौदारिकमि- 
श्रकाेणकाययोगौ द्वौ २ एवं सपत्रिरत्‌ ३२७ प्रयया मवन्ति। 
एकेन्दियसुक्ष्मपयकप्ति मिथ्यात्वं ५ अविरतयः ७ द्रीवेदपुंवेद्‌- 
वरव्यीः कपायाघ्नयोर्धडातिः ओदारिककाययोग एक एव एवं पुत्रश 
त्ययाः स्युः | एकेन्दरियवाद्रापयाति भि० ५ अविं० ५ क्पा० २३ 
जीदारिकमिश्रकाम॑णयोनेौ द्वौ एवं सप्तव्रिदाखत्यया भवेयुः ३७। एके- 
न्दरियवाद्रपयापे पंचमि्यात्वं अविरतयः सप्त पूर्वोक्ताः २३ कपाया 
ओौदारिककाययोग एक एवं पटूत्रिशादालवाः स्युः । द्न्दियापयातत जी- 
वसमासे मिध्यात्वै ५, पट्कायानां विराघना स्पशैरसनयोरनिरोघः. इत्य- 
विर्तयोषटौ पूर्ववत्कपायाल्रयोर्धेरातिः ओदारिकमिश्रकार्मणकाययोगो 
द्रौ एवं अ्टत्रिकदत्यया भवन्ति । द्वीन्छियपर्याप्त जीवसमाते मि० ५ 
अवि० ८ कपायाः २३ ओदारिककाययेगानुमवयमापायोगै द्धौ एव- 
स्टर््रिरत्परत्ययाः संमवन्ति ! जीन्धियापर्यातते जीवस्समासे मि० -५ 
` यदृकायविराधना स्पदौनरसनघ्राणानामनिरोध एवमवितरथो नव पूर्व 
वत्कषायाः २३ ओदारिकमिश्रकार्मणकाययोगौ दौ एकीङृता एकोनच- 





१ पंचेन्दियसंत्निप्यत्ति वैक्रियिककायः अथवा आओंदारिककायः यथाचंमवम्‌ । 


सिद्धान्तसारः | ७ 





च्वारिशसरत्ययाः सन्ति । त्राद्धियपयात्ति जीवसमासेऽपि मि० ५ षट्का- 
यविराधनाः पटूस्पर्शीनरसनघ्राणानां विपयानुभवनं तिस एवमविरतयो 
नव कपाया २३ ओदारिककायानुमयवचनयोगौ दौ एवमेकोनचत्या- 
स्लिखत्ययाः ३९ स्युः । चतुरिन्धियापयाम्ते जीवसमासे मि० ५ पड्जीव- 
निक्राययिराधना स्पर्घनरसनघ्राणचश्चुपामनिरोध एवमविरतयो १० पूर्व- 
वत्कपाया जओदारिकमिश्रका्रणकाययोगौ दौ एवं चत्वारिरात््रत्ययाः 
-तन्ति 1 चतुरिन्ियपयौप्ते मि० पच ५ पूर्वोक्ता दशाविरतयः १० 
-कपाया २३ ओदरिककायादुमयभापायोमौ दौ २ एवं चत्वारिशदा- 
सवाः प्रवतेन्ते  प॑चेन्दियासंक्गिजीवापयौप्ते मि० ५ मनोचञ्या अन्या 
एकादराविरतयः १ १ कपाया; स्वे २५ ओदारिकमिश्रकामणकाययोगे 
दौ २ एं त्रिचल्ारिशदालवाः ४२ स्युः| भसंज्ञिपैचेन्दियपर्याप्ते भि० 
५ मनइद्धियं धिना अन्या एकादगाधरिरतयः ११ कथायाः २५ ज- 
दारिकायानुभयवचनयोगौ दौ २ एवं त्रिचल्रारिशसत्ययाः ४३ स्युः | 
पचेन्द्रियसंज्ञिजीवापयीप्ते मनइन्ियं विना एकादश्चापिरंतयः ११ क- 
प्रायाः २५ आओदारिकमिश्चयैक्रियिकमिश्रकाभणकाययोगाल्लय एकीकता 
` ९ प्रव्यया भवन्ति | पंचेन्धियसं्गिपर्थाप्ते जीवस्मासे मि० ५ अ- 
विरतयः १२ कथायाः २५ भिश्रकामणकाययोगद्धथं विना अन्ये त्रयो- 
-दशयोगा; १३ पर्वं प॑चपंचाशद्प्रत्यया भवन्ति ॥ ६९--७० | 


दति चततुश््ाजीवसमासेषु प्रध्येकं यथासंभवं प्रत्ययाः कथिताः 
ग्यक्तिरूपेण चाखवोधनार्थम्‌ । 


-अथ चतुर्दशगुणस्थनिपु प्रययाः कष्यन्ते;-- . 
मिच्छे चउपचदयो बधो सासणदुगे तिपव्दृथो । 
ते विरद भा अपिरददेसगुणे उवरिमदु्गं च ॥ ७१॥. 


८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





दोण्णि तदो पंचसु तिर णायव्वो जोगपचई इक्को ! 
सासण्णपचया इदि अष्ृण्डं होति कम्माणं ॥ ५२ ॥ 
मिध्याते चतुःप्रत्ययो वन्धः सासनद्धिके त्रिप्रत्ययः | 
ते विरतियुता अविरतदेशरगुणे उपारिमिटिकं च ] 
दरौ ततः पंच त्रपु: ज्ञातन्यो योगश्रत्यय एकः | 
सामान्यप्रत्यया इति अष्टानां मवन्ति कर्मणां ॥ 
गाथाद्येन सम्बन्धः । मिच्छे चउपचद्रभो वैन्धो--चतुःप्रत्ययजो 
वन्धः, कोऽथः  भिध्यात्वगुणस्थाने मिथ्यात्वाविरत्तिकपाययोगानां चतु- 
णीं प्रत्ययानां वन्धो भवतीत्यथः 1 सासणदुगे--दि्तीयत्तास्रादनयुण- 
स्थानि तृतीयमिश्रगुणस्थाने च,तिपचइमो--त्िप्र्ययजो चन्धः। कोऽथः 
सासादनमिश्रगुणस्थानयेरविरतिकयाययोगानां बन्धः स्यादिव्य्धैः } 
तेऽविरदईत्यादि । अविरइदेसगुणे--चतुर्थऽविरतिगुणस्थनि पंचमे देश- 
विरतिगुणस्थाने च, ते--इति, ते प्रत्यया मवन्ति | कति भवन्तीत्याशंका- 
यामाह--उवरिमदुग--उपासेमद्टयं कपाययोगयुगमं । कथ॑भूतं £ अचि- 
रतियुक्तं एवं त्रयः प्रत्यया भवन्ति, कोऽथः £ अविरतिदेदा विरतिगुण- 
स्थानयोदधयोरविरतिकषाययोयानां त्रयाणां प्रत्ययानो बन्धो भवतात्यथः | 
दोण्णि तदो पंचसु-इति, तत्तो देशाविरतिशुणस्यानात्‌ ,पंचकु-इति,पंचगु- 
णस्यानेषु प्रमत्ताप्रमत्तापरवकरणानिवृत्तिकरणसुकष्मसाम्परायाभिधानेषु दो- 
ण्णि--दवौ प्रत्ययो ज्ञातव्यौ, को मावः ? प्रमन्तादिपंचसु गुणस्थनिषु 
कषाययोगयोद्धयोवेन्ध इत्ति भावः । ततः, तिसु-इति, त्रिषु सुणस्थानेष 
यागप्रत्यस्येकस्य वन्ध इत्यर्थः | इदि-इति अपुना प्रकरेण, अदड्ृण्डे 
कम्माण--ज्ञानावरणादीनामष्टानां कर्मणां, सामण्णप्चया-- सामान्येन, 
भिश्य्रालादिप्रत्यया वन्धकारणानि सबन्ति ॥ ७१-७२्‌ ॥ 


सिद्धान्तसारः । ४९. 


न~ 








पूवं सामान्येन प्रययवन्धः कथितः, अधुना विशेषेण प्रत्ययबन्धाः 
केष्यन्ते;-- 
पटमगुणे पणवण्णं विदिए पण्णं च कम्मणञणुणा । 
मिस्सोरारिविउन्ियमिस्छण तिदाछया मिस्से ॥ ७३ ॥ 
प्रथमगुणे पंचपेचाशषत्‌ द्वितीये पंचाशत्‌ च कार्मणानोनाः । 
मिश्रौदारिक्वैक्रियिकमिश्नोनाः त्रिचत्वारिदाम्मिश्रे ॥ 
प्रढमगुणे-प्रथममिध्यालयुणस्थाने आहारकतन्मिश्रद्रयवञ्या भन्ये 
पणवण्णं--पंचपंचारशतप्रत्यया भवन्ति } विदिए पण्णं च--पुनः सासा- 
दनगुणस्याने मिथ्यात्प॑चकाहारकदयरदिता अन्ये पैचाश्प्रत्यया भवन्ति| 
कम्मणेत्यादिःमिस्ते--तृतीयमिश्रगुणस्थाने ये सासादने कथिताः पंचा 
सत्यया: । ते कथंभूताः ? कर्मणेत्यादि, का्मणकाययोगानन्तानुबन्धि- 
क्रोघमानमायाठोमचतुष्कोना ओौदारिकमिश्रकायोनो वेक्रियिकमिश्रका- 
योन एतैः सप्तमिर्हीना जन्ये,तिदाखा-ज्रिचसवारिा्प्रत्यया मवन्ति ॥७२॥ 


हंति छयाङीसं खलं अयदे कम्मईय मिस्सदुगज॒त्ता । 
बिदियकसायतसाजमदुमिस्सवेउव्ियकम्मूणा ॥ ७४ ॥ 
भवन्ति पटचत्वारिरत्‌ खलु अयते कामणमिश्रद्धिकयुक्ताः । 
द्वितीयकपायत्रसायमदहिमिश्रमेक्रिपिककामणोनाः ॥ 
सगतीसं देते ? खु-निध्ितं, अयदे-चतुर्थऽविरतगुणस्थाने मिश्रगु- 
णस्थानोक्तालिचत्वारिदास्मत्ययाः+कम्महयनिस्सदुगजुत्ता--इति,कार्मणो- 
दारिकमिश्रवक्रियिकमिश्रत्रययुक्ताः सन्तः; छयाटीसं--षट्चत्वारर्य- 
त्यया भवन्ति! सगतीसं देसे--इति,उत्तरगाथायां सम्बन्धः| देसे--इति, 
पेचे देशाविरतगुणस्थने समप्तत्रिशदप्त्यया भवन्ति | के ते १ विदियक- 


ष्ट 


५० सिद्धन्तसारादिरसप्रहे- 








सायतसाजमदुमिस्सवेडन्वियकम्मूणा--द्ितीयकपायोऽप्रत्याख्यानक्रोध- 
मानमायाढोमचतुष्कं, तसाजम--इति, त्रसवधः, दुमिस्स--मीदारि- 
कमिश्रवैक्रियिकमिश्नद्रये, वेडन्विय-इति, वेक्रियिककाययोगः, कम्म-- . 
इति, कार्मणकाययोग एतैर्मवमिरूनाः । ` कोऽथः £ येऽविर्तगुणस्था- 
नोक्ताः षट्चत्वारिशद्र्तन्ते ते एतैनैवमि्हीनाः सन्तः सप्तत्रिशदा- 
खवा भवन्ति-ते सप्तरत्रिरस्प्रत्ययाः पंचमे गुणस्थाने भवन्तीति 
स्पष्टार्थः ॥ ७४ ॥ । 


सगतीसं देसे तह चउवीसं पचया पमत्ते य । 
आहारदुगे यारस अविरदि चउपचयाणू्णं ॥ ७५ ॥ 
सप्तर््रिरादेशे तथा चतुगिरशतिप्रत्ययाः प्रमत्ते च | 
आहारकद्विकौ एकाद्दाविरत्तिचतुःप्रत्ययन्यूनाः ॥ 
सगतीसं देते इति पदं पूर्ेगाधायां व्याख्यातं । तह चरर्वां प- 
खया पमत्ते य---च पुनः तथा, पमत्ते--इति, पष्ठ प्रमत्तगुणस्यने चतु- 
वदाति प्रत्यया भवन्ति । कथं £ देशाविरतगुणस्थानोक्तकषप्तर्िरसत्य- 
यमध्ये, आहारदुगे--आहारकराहारकमिश्रदययं यदा क्षिप्यते तदा एकोनच- 
त्वारिव्मत्यया भवन्ति | ते एकोनचलवारिशत्प्रत्ययाः,एयारसमविरदिचड- 
पच्याणूणं-इति, एकादश्चाविरतयः चलरारः प्रयाख्यानक्रोधमानमाया- 
छोमा एतैः पंचदशभिन्धूनाश्वतुविशतिप्रत्ययाः स्युः-ते षष्ट्युणस्थाने 
संमवन्त्यथैः 1 ते चतुनिशतिः किनामानशेदुव्यते--संज्यङनचतुष्क 
हास्यादिनवनोकपाया अष्टौ मनोवचनयोगा ओदारिकाहारकादारकमिश्र- 
योगाल्लय एवं "चतुविरातिः ॥ ७५] 


आहारटुयूणा दुसु बावीसं दासछक्छ संदिस्थी- 
पृकोहादविदीणा कमेण णवं दसं जाण ॥ ७६ ॥ 


सिद्धान्तसारः 1 ५१ 
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आहारकदिकोना द्वु द्ार्विरतिः हास्यष्टेन ष॑टल्ली- 
पुंकरोघादिविहीनाः क्रमेण नवमे दशमं जानीहि ॥ 
अहारदुग्रूणा दुसु बावीसं--दुु-इति, यप्रमत्तापूर्वैकरणयोदयो्ु- 
"णस्यानयोः प्रमत्तोक्ताश्वतुषिङातिप्रत्यया ये ते आहारदुगूण-आहारकाहार- 
कमिश्रद्योनाः, वावीसं-द्वाविङतिप्रत्ययाः स्युः। ते के चेदुच्यते संज्व- 
ङनै ¢ नोकपायाः ९ मनोवचनयोगाः ८ भओदारिकाययोगः १ एवं २२ 
द्वाविरत्तिः । हे शिष्य ] नवमं गुणस्थानं जानीहि ! दासेयादि 
हास्यरत्यरतिञोकभयजुगुप्सापटकेन हीनं । कोऽर्थः £ नवमेऽनिडृत्तिक- 
रणगुणस्याने पूर्वोक्ता दवार्वि्तिप्रयया हास्यादिषद्करीनाः सन्तः षोड 
आलवा भवन्ति । ते किंनामानः £ वेदन्रयः ३ संञ्वरूनचतुष्कं % 
-मनोवचनयोगा अष्टो ओदारिककाययोगशैक एवं पोडडा आलवा अ- 
` निदत्तिकरणस्थानि भवन्तीत्यर्थः ! ह विनेय ! कमेण अनुक्रमेण, दसं 
जाणदरदामगुणस्यानं विद्धि हे स्वामिन्‌ | ङ्म गुणस्थानं कीटक्षं वन्न 
-तन कति प्रत्यया संभवन्तीति शिष्यप्रश्नाद्रुरराह--दस सुमे इत्युत्तर- 
गाधापदेन सम्बन्धः । ते दद्य के £ अनिद्रत्तिकरणोक्ताः षोडश, संदि- 
-व्यीपुकोहाद्विदहीणा--इति, पंटल्रीपवेदत्रयसंञ्वल्नक्रोधमानमायात्रिक- 
हीनाः सन्तः दका ! अथ च व्यक्तिः सुक्ष्मसाम्परायदङ्षमे अशे 
-मनोवचनयोगा ओौदारिककाययोगसंज्वल्नरोमो दाविति दर ॥७६॥ 
दस गुहुमे वि य दुसु णव सत्त सजोभिग्मि पच्या हति। 
पच्चयहीणमपुणं अजोगिखाणं सया वैदे ॥ ७७ ॥- 
दश्च सृक्ष्मेऽपि च दयोः नव सप्त सयोग प्रत्यया मवन्ति | 
परत्ययदीनमन्धूनं अयोगिस्था्न सदा बन्दे ॥ 
दस पुमे इति पदस्य व्याख्यानं प्रमैगाथायां छतं, अवि य-- 
"अपि च, दुु-द्योः एकादरे उपञ्चान्तकपाये द्वादशे क्षीणकपषाययुण- 


५५२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


स्याने च, णव--नव प्रत्ययाः संमवन्ति | ष्टौ मनोवचनयोगा जोदा- 
रिककाययोग एक एवं ९ ! सत्त सजोगिम्मि पच्या हंति-सयोगकेव- 
छिनि सप्त प्रत्ययाः, इंति--भवन्ति ! ते के ? सत्यादुमवमनोवचन- 
योगा ओदारिकतन्मिश्चकार्मेणकाययोगा एवं सप्त ¡ पचयदहीणमणूणं 
अजोगिठाणं सया वैदे--इति, नमस्कुर्वे सदा, कि तत्‌ ए कर्म॑तापनं अवो- 
गिकेवच्गुणस्थानं ¡ किं विश्चेपणाञ्चितं ? प्यहीणं-सप्तपंचारात्प्रत्य- 
येनं रहितं । पुनः किवििष्ं £ अणणं-अन्यूने परिधर्णं ॥७७॥ 
इति चतुर्दशगुणस्यनेषु प्रत्ययाः प्रोक्ताः 1 





पवयणपमाणलक्खणछंदाठकाररहियदियएण । 
जिणददेण परन्तं इणमागमभत्तिदु्ेण । ७८ ॥ 
प्रवचनप्रमाणटक्षणच्छन्दोऽच्ङ्काररदितद्दयेन । 
जिनचन्द्रेण प्रोक्तं इदं आगमभक्तियुक्तेन ॥ 
इणं--सिद्धान्तसारानद्नं, पठन्तं प्रोक्तं । केन कर्त्रा £ जिश्रददेण 
जिनचन्द्रनाम्ना सिद्धान्तप्रन्य्ेदिना । कथंभूतेन जिनचन्द्रेण ? एवयणे- - 
त्यादि-प्रनचनप्रमाणच्क्षणच्छन्दोठङ्काररहितददयेन । पुनरपि कथंमू- 
तेन १ आगमभत्तिचुत्तेण--जिनसत्रष्य मक्तिः सेवा तया युक्तेन 1७८। 
सिद्धतसारं षरसुतच्तगेहा, सोहत साह मयमोहचत्ता ! 
प्रतु दीणं जिणणाहभत्ता, विराय चित्ता चिवमगचुत्ता ॥७९॥ 
सिद्धान्तसारं वरपूत्रगेहाः, शोषयन्तु साप्रवो मदमोहत्यक्ताः। 
पूरयन्तु हीनं जिननाथभक्ताः, व्रिरागचित्ताः रिवमा्मयुक्ताः ॥ 
कविः कथयति, साह्र-इति, मोः साधवः ¡ इमं सिद्धान्तसारं अन्व, 
सो्हंतु-ञुद्धीकुबैन्तु अप्व्दरहितं कुन्तु । पुनरपि भोः ्ताववः ! परंतु 
३ रारभे हि जिनेन््राचायं इति वित्दत्य छिचितोऽस्माभिरन्यन्पूल्युस्तकं वि 
लोक्यं --उं० । 


सिद्धान्तसारः । ८२ 
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दीणं--सस्मिन्‌ अन्ये मया यत्किचिद्धनं प्रतिपादितं भवति तद्भवन्तः, 
षत--्रयन्त पूरणं कृतवा प्रतिपादयन्तु] कथंभूताः साधवः १ वरसुत्त- 
गहा-चराणि च तानि सूत्राणि जिनवचनानि तेषां गेहा मन्दिरप्रायाः। 
पुनरपि कर्थभूताः £ मयमोहचत्ता--मदमेहै्यक्ताः । पुनरपि करथं- 
भूताः १ जिणणाहमत्ता-जिननायभक्ताः । पुनरपि कर्थभूताः १ विराय- 
चित्ता-विगतो रगो यस्मात्‌ तत्‌, विरागं चित्तं मानसं येषां ते बिराग- 
चिताः । अलु च किविशेषणांचिताः £ सिवमग्जुत्ता-इति, शिवमार्ग, 
मोक्षमागैः सम्यग्दनज्ञानचास्त्रिलक्षणः तेन युक्ताः शिवमार्मयुक्ताः॥७९॥ 


इति सिद्धान्तसारभाष्यम्‌ ।*# 


क्स्मायग्रे पयेऽयं--स्वसित्री शके १६९३ खरनाम संवत्सरे आधिनमासे 

श्ठपक्े विदियायां ( द्वितीयायां ) तियो गुसुवासरे श्रीसदलगी श्री-अनन्त- 

तीर्थकरयेत्याटये श्रीमुमरिचन्दस्वामिनां तच्िप्यसाच॑तापंडित भीरतनघ्यज्ञापना 
ङिसितं 1 
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¢ खमासोथं सिद्धान्तसारः । ¢ 


0" क" क श ९ > -र ~ 2 0). 


आयोगीन््रचन्द्राचार्यक्तः 


योगसारः । 

| > ० 
गिम्पलद्चाण परिषिया कम्मकरंक उहेवि । 
अप्या लद्धड जेण पर ते परमप्प णवेवि ॥ १॥ 

निर्मख्ध्याने परिस्थाय, कर्मैकछरकं दग्ध्वा । 

आत्मा छय्धो येन परः तं परमात्मानं नत्वा ॥ 

०, ह किउविरुड अ॑णंतचउकपदिट्‌ । 
प तिं जिणृहुदं पयणविवि अक्खमि कच्च सुदु ।॥ २ ॥ 

घातिचतुष्कस्य कृतविख्योऽनन्तचतुषटयप्रतिष्ठितः। 

तं जिनन््-प्रणम्य करोमि कान्य सुष्टु ॥ 
संसारह भयभीथादं मोक्खह सारुसियाहं । 
अप्पासत्रोदणकयहं -दोदा एकमणादं ॥ २॥ 

संसारस्य मथभीतानां मोक्षस्य खङ्न्तितानां । 

आत्मसम्ोधनार्थं दोहकान्‌ एकमनसा ॥ 
काट अणा अणाई ड भवसायर जि अणेतु 
मिच्छादंसणमोष्ियउ ण वि पुह दुक्ड जि परततु ।॥ ४॥ 

काडोऽनादिः अनादिर्जीवो भवसागरोऽपि अनन्तः । 

मिध्याददीनमौहितः नापि खलं दुःखमेव प्राप्तः ॥ 
जई वीहड चउगहगमणु तउ परभाव्र चएवि । 
अप्पा श्चायहि गिम्मलउ जिम्‌ सिवरुक्ख रेवि ॥ ५ ॥ 


१ अन्स्थदोहकेन योगचन्देति नामाभत्ि । 
परमात्मप्रकादचे तु योगीन्दरेति नामास्ति । 


५६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





यदि विभ्यति चतुर्गतिगमनात्‌ तततः परभावं त्यज । 

आसमान ध्याय निर्मङं येन शिवमुखं छमसे ॥ 
तिपयारो अप्या मुणहि परूअंतरः व्रदिरप्पु । 
यर च्यायहि अंतस्सहिउ बाहिर चयदि णि्भ॑तु 1 ६ ॥ 

त्रिप्रकारं आत्मानं मन्यस्व परमन्तो बहिरास्मानम्‌ 1 
- परं ध्याय अन्तःसदहितं वाश्च त्यज निरन्तम्‌ ॥ 
मिच्छादंसणमोहियउ परू अप्पाण भुणेद्‌ । 
सो बरहिरप्पा जिणभणिड पुण संघारूभमेई ॥ ७॥ 

मिध्यादशेनमोहितः परमात्मानं न मनुते | 

स वदिरात्मा जिनभणितः पुनः संसारे भ्रमति ॥ 
जो परियाणह्‌ अप्प प्र जो परभाव चण्‌ । 
सो पंडिउ अप्पा युगि सो संषार युणड ॥ ८ ॥ 

यः परिजानाति आमानं परं यः परभावं त्यजति । 

स पंडित आत्मानं मनुते स संसारं मुञ्चति ॥ 
णिम्मु णिक सुद्ध निण॒ कण्डु उदं सिच संतु । 
सो परमप्या जिणभणिड एड जाणि णिर्भतु ॥ ९ ॥ 

निर्मलो निष्कः छुद्धः जिनः कृष्णः बुद्धः रिवः शान्तः । 

स परमात्मा जिनमणित्तः य॑ जानीहि निन्रन्तम्‌ ॥ 
देहादिउ जे पर किया ते अप्पाण युणेड 

हिरप्या जिणभणिर पुण संसार भमेई ॥ १०॥ 

देहादयो य पर्‌ कथिताः तान्‌ आत्मानं मनुते | 

स वाह्रात्मा जनभाणतः पुनः ससार भनति | 
देदादिक जे पर कहिया ते अप्पाण ण होई । 
इउ जणेविण जीव तुह अप्या अप्प यणेड ।॥ ११ ॥ 


योगसारः 1 ७ 
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देहादयो ये परे कथिताः ते आत्मौ न भवन्ति ] 
इति ज्ञात्वा जीव | त्वं आत्मना अत्मानं मन्यस्व ॥ 
अप्पा अप्प्ड जई णहि तउ णिव्वाणु कहेहि । 
पर अप्पा जड मुणिहि तह तह संसार भमेहि 1 १२ ॥ 
आत्मना आत्मानं यदि मन्यसे ततः निर्वाणं रमसे | 
पैरं आत्मानं यदि मनुषे त्वं ता. सारं भ्रमसि ॥ 
इच्छारहिड तव करहि अप्पा अप्प श्ुणेहि । 
तउ लहुःपाबई परमगई पुण संसार ण एहि ॥ १३ ॥ 
इच्छारहितस्तपः करोपि आसना आत्मानं मनुषे 1 
ततो धु प्रपरोि परमगतिं पुनः संसररे नायासि ॥ 
परिणाम वधु जि किऽ मोक्छ जि तहं जि वीयाण । 
इड जाणेविण जीव तुह तह भावि परियाणि ॥ १४ ॥ 
प्रिणानैर्बन्धोऽपि कथितः मेोक्षोपि तैरेव विजानीहि 
` इति ज्ञात्वा जीव ! लवं तान्‌ मावान्‌ परिजानीहि ॥ 
अह पण अप्या ण वि यणं एुण्ण वि करई असेखु । 
तउ वि णु पावर सिद्धसुह पुण संसार भमेखु ॥ १५ ॥ 
अथ पुनरात्मानं न मलुपे पुण्यमपि करोपि अोपम्‌ ] 
तथापि न प्राप्रोपि सिद्धसुखं पुनः संसरि भ्रमसि ॥ 
अप्पाद॑ंसण इक पर अण्णु ण किं पि वियाणि। 
मोक्खह कारण जोष्या णिच्छह एदड जाणि ।। १६ ॥ 
आत्मदर्शनं एकं परं अन्यत्‌ न किंचिदपि विजानीहि । 
मोक्षस्य कारणं योगिन्‌ ] निश्वयनेतत्‌ जानीहि ॥ 


१ परदरन्यं. । २ जुहु संसार युएदि- रघु संसारं सुचसि पाठान्तरं । 


५८ सिद्धान्तसारादिसंग्रदे- 


मग्गणयुणराणड कटिया ववहारेण वि दिदि । 
णिच्छईणह अप्या युणहु जिम पावहु' परमेष्टि ॥ १७ ॥ 
मा्गणागुणस्यानानि कथितानि भ्यवहारनयेन अपि दष्ट. 
निश्वयनयेन आत्मानं मन्यस्व येन प्रापरोपि परमेष्ठिनं ॥ 
गिहिवावार परिमा हेयाहेड भुणंति । 
अणुदिण श्चायहि देउ जिणु हु णिच्वाण रदति ॥ १८ ॥ 
गृहव्यापरे परिस्थिताः हेयमहेयं मन्यन्त 
अनुदिनं ध्यायन्ति देवं जिनं च्छु निर्वाणं भन्ते ॥ 
जिण सुमिरहु जिण (चतह जिण श्चायहु सुमणेणः। 
सो श्चाद॑तह परपपड रग्भई्‌ इकखणेण ॥ १९॥ 
जिनं स्मर जिनं चिन्तय जिनं ध्यायस्व सुमनसा । 
. तं ध्यायमानः परमपदं खमते एकक्षणेन ॥ | 
सुद्धप्पा अर जिणवरदं मेडम किमपि वियाणि । 
मोक्खह कारण जोईैया णिच्छद्‌ एड षियाणि ॥ २० ॥ 
जुद्धात्मनि च जिनवरे भेदं मा किमपि त्रिजानीहि । 
मोक्षस्य कारणे योगिन्‌ ! निश्चयेन एतत्‌ विजानीहि ॥ 

जो जिणु सो अप्पा युणह इह सिद्धेतह सार । 

इड जाणेविण जोयड्हु छडहु मायाचार ॥ २१॥ 
यो जिनः तं आत्मानं मन्यस एष सिद्धान्तस्य सारः | 
इति ज्ञात्वा योगिन्‌ ! वयज सायाचारम्‌ ॥ 

जो परमप्पासो जि दहरं जो इडं सो परमष्पु | 

इड जाणेबिणु जो अण्ण म करहु बियष्पु ॥ २२॥ 
यः परमात्मा स एव अहं योऽद स परमासा । 
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इति ज्ञां योगिन्‌ † अन्यन्मा कार्षीः विर्कस्पम्‌ ॥` 


योगसारः । चङ्‌ 





सुद्धपणएसह परिय लोयायासपमाणु । 
अप्पा अणुदिण सण पाक्हु लहु णिव्वाणु. ॥। २२॥ 
डद्धपरदेदैः पूरितः छोकाकाराप्रमाणः । 
तं आत्माने अनुदिन मन्यस्व प्राप्नोषि रघु निर्वाणं ॥ 
णिच्छई रोयपमाण सुणि ववहारई सुसरीर । 
एहड.अप्पसहाउ युणि रुह पावह भवतीर ॥ २४॥ 
` निश्चयेन रोकप्रमाणं मन्यस्व व्यवहारेण स्वशरीरस्य । 
इमं आत्मस्वभाव- मन्यस्व खु प्राप्नोषि मवतीरम्‌ ॥ 
चउरासीलक्खह फिरिउ कार अणाई अणंतु ।. 
पर सम्मत्त ण रदं जिङ एउ जाणि णिंतु ॥ रप ॥ 
चतुरशीतिलक्षे मितः कारुमनायनन्तं | 
परः सम्यक्त्वं न रन्धं जीवः | एतलनानीहि निभरन्तम्‌ ॥ 
सुद्ध सचेयण बुद्ध जिणु केवङणाणसहाउ । 
सो अप्या अणुदिण यणहू जई चाहड सिवलाहु.॥ २६॥ 
द्धः सचेतनः बुद्धः जिनः केषलज्ञानस्वमावंः ॥ 
तं आत्मान अनुदिनं मन्यख यदीच्छसि रिवरा्ं ॥ 
जाम ण मावह जीव तहु णिम्मल्अप्पसहाउ । 
ताम ण ठञ्म्‌ सिवगमणु जाहि मवहु ताहे जाउ। ।२७; 
यावन्न भावयसि जीव | तव॑ निमंखसस्वमावम्‌ । 
` तावन्न छ्मसे शिवगमनं यत्र माति तत्र याहि ॥ 
जो तदरोयह श्चेउ जिणु सो अप्पा णिर वुत्त । 
णिच्छयणहई एम्‌ भणिड एउ जाणि णिभत॒ ॥ २८ ॥ 
यच्िोकस्य ध्येयो जिनः स- आत्मा निजः उक्तः । 
निश्चयनयेन एवं भणितः एतज्जानीहि निन्नौन्तम्‌ ॥ 


६० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 
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वयतवसंजममूलगुण मूटह मोक्ख णिवुत्तु । 
जाम ण जाणद् इक परु सुद्धरमावपवित्तु ॥ २९॥ 
व्रततपःसंयममूटगुैः मू्मोक्षो निरुक्तः 1 - 
यावन्न जानाति एकं परं जुद्धसघ्भावपचित्रे ॥ 
जो भिम्प अप्पा युणह्‌-वयसंजघुसंजुत्त ! 
तञ लहु पाच सिद्धःसुहु इउ जिणणादह वुन्तु ॥ २० ॥ 
यो निर्म॑रं आत्मानं मनुते बतसंयमसंयुक्तम्‌ । 
स ख्घु प्राप्रोति सिद्धसुखं इति जिननायैरुक्तम्‌ ॥ 
चयतवसंजय॒सीद्ध जिय ए सव्वे अकदृच्छु । 
जाम ण जाणई्‌ इक पर सुद्धउभावपवित्तु ॥ ३१ ॥ 
त्रततपःसंयमशीलानि जीव † एतानि सर्वाणि व्यर्थानि । 
यावन्न जानाति एकं परं श्ुद्धस्वमावपवित्रम्‌ ॥ 
-पुण्णि पादह्‌ सम्भ जिय पावह्‌ णरयणिवासु । 
चे छंडिवि अप्पा युणद्‌ तड रम्मह्‌ सिववासु ॥३२॥ 
- पुण्येन प्राप्नोति स्वग जीवः पापेन नरकनिवासम्‌ । 
द्यं त्यक्त्वा आत्मानं मनुते तेन भ्यते रिववासः 1 
वउतरसंजथुसील जिया इय सबव्ह्‌ चवहार । 
मोक्खह कारण एक यणी जो तइलोयहु सार ॥ ३३ ॥ 
त्रततपःसंयमशीलानि जीव } एतानि सर्वाणि व्यवहारेण । 
मोक्षस्य कारणं एकं मन्यस्व यः त्रिलोकस्य सारः ॥ 
अप्पा अप्पह्‌ जो युणडइ जो परभाव चणएड । 
सो पावह्‌ सिवपुरगमणु जिणवर एउ भणेद्‌ ॥ ३४ ॥ 


योगल्ीरः । ६१ 





आत्मना आत्मानं यो मनुते यः परभावं त्यजति । 
स प्राप्रोति शिवपुरगमनं जिनवर एवं भणति ॥ 
छहदव्वह ञे जिणकदिआ णच पयस्थ जे तत्त । 
ववहारें जिणउत्तिया ते जाणियहि पयत्त ॥ ३५ ॥ 
षदद्रन्याणि यानि जिनकथितानि नव पदार्थाः ये तत्वानि] 
व्यवहारेण जिनोक्तानि तानि जानीहि प्रयत्नेन ॥ 
सव्व अचेयण जाणि जिय एकत सचेयण पार । 
जो जणेविण प्रमघुणी रह पाव भवपार ॥ ३६॥ 
सर्वान्‌ अचेतनान्‌ जानीहि जीवं एकं सचेतनं सारम्‌ | 
यं ज्ञत्वा परममुनिः च्घु प्राप्रोति भवपारम्‌ ॥ 
जो णिम्मङ अप्पा सुणि छंडवि सहुबवहार्‌ । 
निणस्ामी एहउ भणडई छह पावहु भवपार ॥ २७॥ 
य; निर्गुङं आलानं मनुते व्यक्गखा सवरैन्यवहारम्‌ । 
जिनस्वामी एवं मगति ख्घु प्राप्तोति भवपारम्‌ ॥ 
सोरठ । 
जीवाजीषह मेड जो जाग ते जाणियउ । 
मओक्खह कारण एड भण जोई जोटि भणिड ॥ ३८॥ 
जीवाजाचयोर्भद यो जानाति तेन ज्ञातं ] 
मोक्षस्य कारणं एप भणति योगिन्‌! योगिना भणितः ॥ £ 
चौपाई 1 
कासु समाहि करउ को अंचउ । 
छोपुअलछोपु करिवि को चंच ॥ 
१ अस्मादत्रे इदमपि दोदक-- 
केवखगायुश्रहाड सो अप्पा सुणि जीव तहु । 
जद चादि सिवरखाह जोड जोड अणिड ॥ ¶॥ 


६२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





हरु सह करहि केण सम्माणर । 

जदं जहिं जोवड तह अप्पाणड ॥ ३९ ॥ 

केषु समार्धिं करोमि कान्‌ अ््चयामि । 

चैरमरं कृत्या कान्‌ व॑चयाभि ॥ 

यत्र यत्र परयामि तत्र आत्मा ॥ 

, दोहा । 

ताम इतित्थई परिभमह धुत्तिम ताम करेइ । 

गुहु पस्राए जाम ण वि देहह देव शुणेडई्‌ । ४० ॥ 
तावत्छुती्थषु परिभ्रमति धूतैत्वं तावत्करोति । 
गुरोः प्रसादः यावन देहमेव देवं मनुते ॥ 

तित्थहि देवि देउ ण ति इम सुहकेवरि वुज्तु । 

देदादेवकि देउ जिणु एहड जाणि णिर्भतु ॥ ४१॥ ` 
तीर्थानि देवाख्यः देवो नापि एव श्रुतकेवञिनोक्तम्‌ । 
देहदेवाय्ये देवो जिनः एवं जानीहि निर्भान्तम्‌ ॥ 

देहादेवङि देउ जिणु जणु देवङिहि णिए । 

हासउ सहु परि होई इहु सिद्धाभिक्ख भमेई ॥ ४२ ॥ 
देहदेवाख्ये देवो जिनः देवाख्ये नाति 1 ? । 
हास्यं मुखस्योपरि भवतीह सिद्धमिक्षां भ्रमति ॥ ? 

मूढा देवलि देउ ण वि ण बि सकि छिप्प्ड्‌ चित्ति 

-देदादेवलि देड जिणु सो बुज्घ्र समचित्ति ॥ ४३ ॥ 
मूढ । देवाख्ये देवो नापि नापि शिलयां ख्ये चित्रे 
देददेवाख्ये देवो जिनः तं बुध्यस्व समचेतसि ॥ 


योगसारः । ` ६३ 





` तित्थहू देउङि देउ जिणु सव्यःवि कोई भणे । 

देदादेउरि जो यण सो घुह-को पि वेह ॥ ४४ ॥ 
ती देवालये देवो जिनः सर्वोऽपि कथित्‌ मणति । 
देहदेवाव्ये यो मनुते स बुधः कोऽपि भवेत्‌ ॥ 

जह्‌ जरमरणकराछियउ तउ जिणधम्म करेहि । 

शधम्मरसायण पियदहि तुह जिम अजरामर होहि ॥ ४५॥ 
यदि जरामरणकरालितः तिं जिनधम कुर्‌ । 
धर्मरसायनं पिव चवं येन अजरामरो भव ॥ 

म्य ण पेटिया होई धम्य ण पोच्छापिच्छयई । 

भ्वम्पु ण .मदियपयेसि धम्म ण-युच्छाुचियई ॥ ४६॥ 
धमो न पठनेन मवेत्‌ धर्मो न पुस्तकदशने | 
धर्मा न मर्प्रदेशे धर्मो न कूच॑दंचने ॥ ४६ ॥ 

-रायरोस वे परिहरडई जो अप्पा णिवसेई । 

सो धम्म घि जिणुउत्तियउ जो पचम गई दे्‌ ॥ ४७ ॥ 
रागद्वेष दै परिदरति य आत्मनि निवसति । 
स धर्मो जिनोक्तः यः प॑चमगर्तिं ददाति ॥ 

आउ गरु ण वि मणु रह्‌ ण वि आसाहु मरेई । 

- मोह परइ ण वि अप्पदिउ इम संसार भमेई ॥ ४८॥ 
ञयुर्मट्ति न मनो गङति -नाग्याश्चा गरति । 
मोहः स्फुरति नापि आसितः एवं संसारं भ्रमति ॥ 

जेहउ मणु षिसयद रमह तिम जे अप्य भुणेद्‌ । 

जोदड भण रे जोह हू णिन्वाण लेह्‌ ॥ ४९॥ 
यथा सनो निपयपु रमते तथा वरि आप्मानं मदुते | 
योगी भणति रे योगिन्‌ ¡ च्धु निवे कमते ॥ 


६४ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 
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जेहड जन्नर णरयषर तेह वुन्भि सरीर । 

अप्पा भवहु गिम्पछहु छ पावड्‌ भवतीर ॥ ५० ॥ 
यथा जर्जरं नरकमगृहं तथा बुध्यस्व चारीरम्‌ | 
आत्मानं मावय निर्मडं ठु प्रप्रोपि भवत्तीरम्‌ ॥ 

धंघय पडियो सयरुजगि ण वि अप्याह सुगति । 

तिह कारण ए जीव एड ण हं णिव्वाण लहंति ॥ ५१६॥ 
घांधे पतितं सकल्जगत्‌ नापि आत्मानं मनुते । 
तेन कारणेनेमे जीवाः स्फुटे न हि -निर्वाणं ठमंते ॥ 

सत्थ पतह ते विं जड अप्पाज्ेण बुणेतिग 

तिह कारण रे जीव फुड ण हु भिव्वाण छर्दति ॥ ५२॥ 
शान पठन्ति तेऽपि जडाः आत्मानं ये न जानन्ति | 
तेन कारणेनेमे जीवाः स्छृटं न हि नि्वौणं समन्ते ॥ 

मणु ईंदिहि विच्छोदयड उद पुच्छियई ण जोई । 

रायह प्र णिवारियई सहजञ्ज उपजई सोई ॥ ५३ ॥ 
मनः इन्ियैः वि + १4 
रागप्रसारं निवारय सहजं उत्पयते सः ॥ 

पुग अण्णु जि अण्णु जिड अण्णु ति सहुविवहार । 

चयहि षि पुग्गल गहटहि जि रह पाहू भवपार ॥५४॥ ` 
पुद्रटोऽन्यः अन्यो जीवः अन्यः सर्वैव्यवहारः । । 
यज पुद्ररं प्रहाण जीवं खु प्राप्तापि भवपारम्‌ ॥ 

जेण वि मण्णद्‌ जीव फुडुजेण वि जीव युण॑ति। 

ते जिणणाहह उत्तिया णड संसार युय॑ति । ५५॥ 
ये नापि मन्यन्ते जीवं स्छुटं ये नापि जीवं मन्यन्ते] £ 
ते जिननाथेन उक्ता न संसारं मुञ्चन्ति ॥ 


योगसारः। ६५ 
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स्यण दीड दिणयर दिउ दूध घीठ पाहाणु । 
सुण्ण रूड फङियउ अगिणि णव दहता जाणु ॥५६॥ 
रत्नं दपः दिनकरः दधि दुग्धं धृतं पापाणे | 
सुवर्णं रौष्यं स्फटिक अग्निः नव द्छान्तान्‌ जानीहि १ ॥ 
देदादिक जो पर श्ण जेदउ सुणहुआयसु 
सो लहु पावहि थु पर केवल करई पयासु ॥ ५७॥ 
देहादिकं यः परं मनुते यथा शुन्याकार्चे | 
स ट्धु प्राप्नोति ब्रह्म परं केवरं करोति प्रकारम्‌ ॥ 
जेहउ सुद्ध आयासु जिय तेदउ अप्पा उन्न । 
आयास वि जड जाणि जिय अप्पा चेयणुवैतु ॥ ५८ ॥ 
यथा ज्ुद्धं जकार जीव | तथा आत्मा उक्तः | 
आकारामपि जड जानीहि जीव ! आत्मानं चेतन्यबन्ते ॥ 
णासग्गि अन्तर जे जोवहि असरीरः। 
बाहुडि जम्म ण संमवहि पिवहि ण जणणीखीर ॥५९॥ 
नासात्रेण अभ्यन्तरे यः पर्यत्ति अशरीरं । 
व्याघुंख्य जन्म न सम्भवति पिवति न जननीक्षीरम्‌ ॥ 
अश्रीर वि सुसरीर यणी इह सरीर जड जाणि । 
मिच्छामोह परिचयहि युत्ति णिये णिणिमाणि ॥ ६० ॥ 
अदारीरोऽपि सशरीरो सनिः दं शैं जडे जानीहि । 
मिध्यामो्हं परिय, ,, ५५०८१०१ ०५५५१५१०००. 





१ श्रसरद्धिच्म्‌ सिद्धष्यन्पं। २ व्याधुटथ जन्भ धृत्वा जननीक्षीरं न पिवति 
ह्यथः । ३ वतन्यरारीरवान्‌. । ४ पद्रलिकम्‌ । 


५ 


६६ सिद्धान्तसारादिसंग्रदे- 


अप्यय अप्यु युणतयरं किण्णेहा फट दो । 

केवरुणाणु विपरिणवह सास्नय सुक्छु छेद ।। ६१॥ 
आत्मना आत्मानं मन्वानस्य किनेह्‌ फ भवति | 
केवटन्ञानं परिपरिणमति शाश्वतं मुखं खमते ॥ 

जे परभाव चएवि गुणी थप्पा अप्पु युणति । 

केवरणाणसख्व लियद्‌ ते संसार युचति ॥ ६२॥ 

ये परभावे त्यक्वा मुनयः आत्मनात्मानं मन्वते । 

केवलन्ञानस्वरूपं ख्न्धवा ते संसारं मुञ्चति ॥ 
धण्णा ते भयत बु जे परभाव चति । 
रोयालोयपयास्यर अप्या विमरु युणति ॥ ६३ ॥ 

धन्यास्ते भाग्यवन्तः बुधा ये परभावं त्यजन्ति | 
खोकाटोकप्रकाराकरं आत्मान धिमरं जानन्ति ॥ 
सागार बि णागारुहु व्रि जो अप्पाणि वसेई । 
सो पाव हं सिद्धमुहु जिणवर एम भणेड्‌ ॥ ६४ ॥ 
सागारोऽप्यनगारोऽपि य आत्मनि वसति । 

स प्राप्नोति ख्घु सिद्धसुश्वं जिनवर एवं भणति ॥ 
चिरा जाणहि तत्त बुद्‌ विरला णि्णहि तत्त॒ । 
विरला श्ायदि तत्त॒ जिय विरसा धारि तत्तु ॥ ६५॥ 

विरा जानन्ति तत्वं वधाः षिरलाः श्रूण्बन्ति तत्वम्‌ | 

विरला ध्यायन्ति ततं जीव ! विरला धारयन्ति तत्वम्‌ ॥ 
इहु परियण ण ह महतणउ इहु स॒हुदुक्खह हेड । 
डम चितततह कि कर्‌ लद संपारह छेड ॥ ६६ ॥ 


योगसारः । . ६७. 








अयं परिजनः न महान्‌ पुनः अय॑ सुखदुःखस्य हेतुः । 
एवं चिन्तयन्‌ किं करोति ल्घु संसारस्य छेदम्‌ ॥ 
इंदफा्णिदणरिंदय वि जीवह सरण ण हति । 
असरणु जाणिवि यणिधवरा अप्पा अप्प युणति ॥ ६७ ॥ 
इन्द्रफणीन्द्रनरेन्द्रा अपि जीवस्य शरणं न मवन्ति ॥ 
अरारणं ज्ञात्वा मुनिधवला आत्मनात्मानं मन्वते ॥ 
इक उपज मरद्वि दुह हु जई इक्छं । 
णरयह जाइपि इक जिय तह णिव्वाणह इव ॥ ६८ ॥ 
एक उत्पयते म्रियते एकः दुःखं खं भक्ते एकः । 
नरक याति एकः जीव । तथा निर्वाणं रकः ॥ 
इकर जई जाइसहि तो प्रभाव चणएहि । 
जप्पा ्रायहि णाणमउ रह सिवसुक्ख रुहेहि ॥ ६९ ॥ 
एकः यदि जायसे तर्द परभावं त्यज । 
आत्मनं ध्यायस्र ज्ञानमयं ख्घु शिवसुखं कमस ॥ 
जोपाउवि सो पाड यणि स्च्छुवि को वि युणेद। 
जो एुण्ण वि पाड विभणई सो बुह को वि हवेई्‌ । ७० ॥ 
यः पापरमपि तत्पापं मनुते सर्वैः कोऽपि मनुते । 
. यः पुण्यमपि पापं भणति स बुधः कोऽपि मवेत्‌ ॥ 
जह लोयम्मिय णियडदहया तह सुणसम्मिय जाणि | 
जे सुह अयु परिचयहि ते षि हवति ह णाणि ॥ ७१॥ 
यथा लोहमयं निगङं तथा सुव्भेमयं जानीहि । 
ये द्युभं अञ्युभं परित्यजन्ति ते भवन्ति हि ज्ञानिनः ॥ 





१ करोति इति सम्बन्धः । 





६८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





जहया मणुणिम्भेथ जिय तइया तुह णिग | 

जहया तुह णिर्णथ जिय तो कम्भह्‌ सिवु ॥ ७२ ॥ 
यावत्‌ मनोनिभ्रन्थः जीव | तावत्वं निरन्धः । 
यावं निप्रन्थः जीव ! ततः ठकमसे शिवपं | 

जं ब्रडपञ्चह बीज फुड़ वीयह वड ति हु जाणु | 

तं देहं देउ वि भणदि जो तदसोय पाणु । ७३॥ 
यथा वटमध्ये वीजं स्फुट वीजे बटमपि जानीहि | 
तथा देहे देवं मन्यस यः त्रिके प्रधानः ॥ 

जोजिणसोदहउ सो जिदउ एहउ भाउ णिर्भतु ] 

मोक्खह कारण जोहया अण्णु ण तेतु ण मेतु ॥ ७४ ॥ 
यो जिनः सोऽहं सोऽप्यहं एतत्‌ भावय निरन्तम्‌ । 
मोक्षस्य कारणं योगिन्‌ | अन्यो नततनेः नमतः] 

वेतेचरउपचयिणवरह सत्तदछहपचाह-] 

चउगुणसदहियउ जो णद एहड रक्छण जाह ॥ ७५॥ 
्वितिचतुःप॑चद्विनवसप्तपटपंच-- 
चतुर्गणसदहितं यः मनुते एतद्क्षण यस्मिन्‌ ॥ 

वे कछंडवि वेगुणसहिउ जो अप्पाणि सेह । 

जिणसामिर एवं भणई रह णिव्वाण रुदेद्‌ ।॥ ७६ ॥ 
दरौ त्यक्त्वा द्विगुणसदहित्तः य आत्मनि वस्ति । 
जिनस्वामी एत्र भणति खु निर्वाणे रभते ॥ 

तिहरदिउ तिदहगुणसदहिउ जो अप्पाणि बसेर । 

सो सासथसुहभायणु वि जिणवर एम भणेई ॥ ७७ ॥ 


योगसारः । ६९ 





त्रिरहितः त्रिगुणसदहितः य आत्मनि वसति । 
स दाश्वतसुखभाजनं अपि जिनवरः एव॑ भणति ॥ 
चउकसायसण्णारदिउ चउगुणसदिउ बुत्ञ । 
सो अप्पा युणि जीव तुह जिम पर होदि पविन्तु ॥७८॥ 
चतुःकषायसंज्ञारहितः चतु्ुणसदहितः उक्तः । 
तं आत्मानं मनु जीव | लं येन परः भवा पवित्रः ॥ 
वेपंचविरहियउ युणहि वेपंचहसंजत्त । 
वेपचह जो गुण सियो सो अप्पा णिर्‌ उत्त ॥ ७९ ॥ 
दिपच॑रहितं जानीहि दिप॑चसंयुक्तं । 
दिप॑चभिः यो गुणैः सहितः स आत्मा निज उक्तः ॥ 
अप्या दंसणु णाण यणी अप्या चरणु वियाणि । 
अप्पा संजम सीर तड अप्पा पच्चक्खाणि ॥ ८० ॥ 
आत्मानं दर्योनं ज्ञानं मन्यस्व, आत्मानं चरणं जानीहि । 
आत्मा संयमः रीर तपः आत्मा प्रत्याख्यानम्‌ ॥ 
जो परियाणह्‌ अप्य पर सो परिचयदि णिर्भतु । 
सो सण्णास(ण) दणि मुहँ केवरणाणि बुत्तु ॥ ८१ ॥ 
यः परजानाति आतमानं परं स परित्यजति निग्रते। 
तत्संज्ञानं मुष लं केवलङ्ञानिना उक्तम्‌ ॥ 
दंसण जहिं पिच्छयड्‌ बुह अप्पा विमं यणतु । 
पुण पुण अप्पा भाविर्यइ सो चारित्त पवि ॥ ८२ ॥ 
दर्शने येन प्यति वोधः आमानं विमं मनुते | 
पुनः पुनः आत्मानं भावयति तत्‌ चारितं पवित्रम्‌ ॥ 


१ परद्रव्यं । २ एेहु णिर्मतु इत्यपि पाठः । ३ ्ञादयई इत्यपि पाठः ! 


७० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


रयणत्तयसंजुत्त जि उत्तमतित्थ पवित्तु 
मोक्वह कारण जोर्ईया अण्णु ण ततु ण मेतु ॥ <२॥ 
रत्नत्रयसंयुक्तो जीवः उनत्तमतीथ पवित्रम्‌ । 
मोक्षस्य कारणं योगिन्‌ ! जन्यो न्त्रः न मत्रः॥ 
जहि अप्पा तहि सयर्गुण केवछि एम भणेति। 
तिहि कारण ए जीव फुड अप्पा विमर युणंति ॥ ८४ ॥ 
यत्र आत्मा तत्र सकट्गुणाः केवटिन एवं भणति । ` 
तेन कारणेन इमे जीवाः स्फुटं आलानं विमरं जानन्ति ॥ 
इकरउ ईदियरदिउ मणवयकायतिसुद्धि । 
अप्पा अप्प शणेड तहं सहु पावहु सिवसिद्धि ॥ ८५ ॥ 
एकाकी इंद्धियरदितः मनोवाक्कायत्रिञयुद्धः | 
आत्मना आमानं मनुख व॑ च्घु प्राप्नोति शिवसिद्धिम्‌ ॥ 
जड बेघर युकड यणि तो बैधियहि णिभेतु। 
सहजस्षरूवि जह रमह तो पावद्‌ सिव संतु ॥ ८६ ॥ 
यदि वद्धं सुक्तं मन्यसे ताह बध्नासि निश्रौन्तम्‌ । 
सहजस्वख्पे यदि रमते तर्हि प्राप्रोति शिवं शान्तम्‌ ॥ 
सम्मादटीजीवडह दुगगहगमणु ण होड । 
जई जाद वितो दोस ण वि पुव्वक्तिंड खवणेड्‌ ॥ ८७ ॥ 
सम्यदृष्टिजीवस्य दुरगत्तिगमनं न मवति । 
यदि यात्यपि तर्हि दोपो नापि पूर्व्यं क्षपयति ॥ 
अप्पसरुबह जो रमर छंडवि सहुवचहार । 
सो सम्मादृही हवई रह पावह्‌ भवपार ॥ ८८ ॥ 


योगसारः । ७१ 





आत्मस्वरूपे यो रमते त्यक्त्वा सर्वव्यवहारम्‌ । 
स सम्यग्दृष्टिः भवति रघु प्राभोति भवपारम्‌ ॥ 


अजर अमर गुणगणणिरुड जहिं अप्पा थिर थाई । 

सो कम्महि ण वि ॑धयउ संचियपुव्व विकलाई ॥ ८९ ॥ 
अजरोमरो गुणगणनिख्यः यत्र आत्मा स्थिरः तिष्ठति । 
स कमणि नैव वध्नाति संचितपूर्वाणि विीयंते ॥ 


जो सम्मत्तपहाणु बहु सो तयोय पदाणु ! 

केवलणाण वि सह ठर सासयसुक्खणिहाणु ॥ ९० ॥ 
यः सम्यक्तप्रधानः बुधः स त्रैलोक्ये प्रधानः । 
केवटज्ञानेमपि स ठभते, चाद्वतघुखनिधानं ॥ 

जह सरकलिण ण रिप्पिय्‌ कमरुणिपत्त कया वि। 

तह कम्मेण ण हिपिपियह्‌ जई रद अप्यसहावि ॥ ९१॥ 
यथा सटिटिन न च्प्यते कमिनीपत्रं कदापि । 
तथा कर्मणा न दिष्यते यदि रमते आलमख्भप्रे ॥ 

जो समसुक्खणिटीण बहू पुण पण अप्प युणिद्‌ । 

कम्पर्खड करि सो वि फूड रुह भिव्वाण रेद्‌ ॥ ९२॥ 
यः समघ्ुखनिटीनः बुधः पुनः पुनः आत्मानं मनुते । 
कर्मक्षयं क्रा सोऽपि स्फुटं ख्घु निर्वाणं रमते ॥ 

पुरुसायारपमाणु जिव अप्पा एहु पवित । 

जोहई गुणणिम्भरुड गिम्मरतेय फुरत्‌ ॥ ९३ ॥ 
पुरपाकारप्रमाणं जीव अत्मानं इमं पवित्रं | 
पश्यति गुणनिर्मं मि्मरुतेजसा स्फृरन्तं ॥ 


७२ सिद्धान्तसारादिसप्रहे- 





जो अप्पा सुद्ध चि युणई असुहसरीरविभिण्ण । 

सो जाणडई्‌ सच्ख्छ सथल सास्यसुक्खहलीणु ॥ ९४ ॥ 
य आसमान जुद्धं अपि मनुते अद्युचिदारीरषिभिनं । 
स जानाति दालन सकं शाश्चतसुखटानः ॥ 


जोण वि जाणद्‌ अप्प परुण वि प्रभाव चएवि। 

सो जाणड सच्छद्‌ सयु ण हु सिवसुक्ख उहेवि ॥ ९५॥ 
यः नापि जानाति आत्मानं परं नापि परमां त्यजति । 
स जानन्‌ शाघ्नाणि सक्खनि न हि दिवसुखं खमते ॥ 


चलिय सयरुविथप्पयहं परमसमाहि रहति । 
जं वेददि साणंद एड सो सिवसुक्ख भणंति ॥ ९६ ॥ 
` वर्जितं सकरत्िकल्यैः परमस्तमाधि ल्मन्ते | 
यत्‌ विदन्ति सानन्दं स्फुटं तत्‌ दिवघ्ुलं भणन्ति ॥ 
जो पिंडत्यु पयल्थु बृह स्त्य वि जिणन्तु । 
ख्वातीत युणेहु ख जिम पर होहि पवित्तु ॥ ९७॥ 
यः पिडस्थं पदस्थं बुधः ख्पस्थमपि जिनोक्तम्‌ । 
रूपातीतं मन्यते दधु येन परः मवति पवित्रः ॥ 
स्वे जीवा णाणमया जो समभव युणेद्‌ । 
सो सामाइड जाणि एड जिणवर एम मणे ॥ ९८ ॥ 
सर्वे जीवा ज्ञानमथा यः समभावं मनुते । 
तत्‌ सामायिकं जानीहि स्फुटं जिनवर एवं मणति ॥ 
रायरोस वे परिहरवि जो समभाव सुणेड्‌ । 
सो सामादय जाणि एड केवङि एम मणे ॥ ९९ ॥ 


योगसारः । ७३. 


रागद्वेषो दौ परिह्य यः समभावं मनुते | 
तत्सामायिककं जानीहि स्फुटे क्रेवटी एत्रं मणति ॥ 
हिंसादिउ परिहार करि जो अप्याह उवेई । 
सो वीयर चारि ुणि जो पंचमगई णेह ॥ १०० ॥ 
हिसादीनां परिहारं कृत्वा यः आलानं स्थापयति । 
तैदद्धितीयं चारित्रं मनु यत्प॑चमगतिं नयति ॥ 
मिच्छादिउ जो परिहरण सम्मरईसणसुद्धि । 
सो परिहारवरिसुद्ध सुणि हु पावहि सिबसुद्धि ॥ १०१॥ 
मिध्याल्लादिकं यः परित्यज्य सम्यग्दर्शनम्‌ । 
तस्परिहारविञ्चद्धं मनुष्व ख्घु प्राप्रोि दिवञ्युद्धिम्‌ ॥ 
सुहमह ोहह जो विड खु छे परिणा । 
सो सुहमहचारित् युणि सो सासयसुहधायर ॥ १०२ ॥ 
सूक्ष्मस्य लेमस्य यः विद्यः सुक्ष्म; मवेत्परिणामः । 
तत्सृक्ष्मचारितरं मनुस् तत्‌ शाईवतसुखधाम ॥ 
अरिदंतु वि सो सिद्ध फुड सो आयरिउ पियाणि | 
सो उञ्घ्रावो सो जि युणि गिच्छय अप्पा जाणि ॥ १०३ ॥ 
अर्हन्तमपि तं सिद्धं स्फुटं तं आचा जानीहि । 
तं उपाध्यायं तमेव सुरभिं निश्चयेन आसमान जानीहि ॥ 
सोसिवसंकरष््हुसोसोरुद्विसोवुद्‌। 
सो जिण ईसर वंयु सो सो अणत फुड सिद्ध ॥ १०४ ॥ 
स दिवः शंकरः विष्णु; सस इद्रः अपिस बुद्ध 
स जिनः ईश्वरः ब्रह्मा स अनतः स्छुटं सिद्धः ॥ 





१ छेदोपस्थापनसंज्ञकं । २ धारयतीति शेपः । 


७४ सिद्धान्तसारादिसंग्रह- 





एहियलक्खणरक्खियउ जो परु णिकरु देउ । 
देदह मञ््रह सो वसद तासु ण वीजदमेड ॥ १०५ ॥ 
एतद्टक्षणरक्षितः यः परः निष्कडो देवः | 
देहस्य मध्ये स वसति तधिमिन्‌ नान्यभेद्‌ः ॥ 
जे सिद्धा जे सिज्चसिहि जे सिञ्चहि जिण उत्तु | 
अप्पार्द॑सण ते वि फुड एउ जाणि गिर्भतु ॥ १०६॥ 
ये सिद्धा ये सेस्स्यन्ति ये सिष्यन्ति जिनोक्त । 
आत्मदर्शनेन तेऽपि स्फुटं एतत्‌ जानीहि निग्रान्तम्‌ ॥ 
संसारह भय भीयणएहं जोगिचदयुणिएणं । 
अप्पासंबोहण कयहं दोदा एकमणेणं ॥ १०७ ॥ 
संसारस्य भयभीतानां योगिचंद्रमुनिना | 
आतमसंवोधनाय कृतानि दोहकानि एकमनसा ॥ 


इति श्रीयोगिचंद्रकृतो योगसारः संपूर्णोभूत्‌ । 
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प्रमप्पय वडुमई परमेदीणं करोमि णवकारं । 
सगपरसिद्धिणिमित्तं कछाणालोयणा बोच्छै ॥ १ ॥ 
परमात्मानं वद्धितमतिं परमेष्ठिन करोमि नमस्कारम्‌ । 
स्वकपरसिद्धिनिमित्तं कल्याणाखोचनां वक्ष्ये ॥ 
रे जीवाणंतमवे संसारे संप्रंत ब्रहुबरं । 
पत्तो ण बोदहिरादौ मिच्छत्तवियं मपयडीर्हिं ॥ २ ॥ 
रे जीव | अनन्तमवे संसारे संसरता वहुवारम्‌ । 
प्राप्तो न वोषिलमो मिथ्याविजुभितप्रकृतिभिः ॥ 
संसारभमणगमणं ङु्णंत आराहिऊः ण जिणधम्मो । 
तेणविण चर दुक्खं पत्तोि अर्ण॑त्वाराई ॥ ३ ॥ 
संसारश्रमणगमनं कुर्वन्‌ आराधितो न जिनधरमेः । 
तेन विना वरं दुक्खं प्राप्तोऽसि अनन्तवारम्‌ ॥ 
संसारे णिवसंता अणंतमरणाई पाविओसि तम । 
केवङि विणा णय) तेधि संखापज्नत्ति णो हवह्‌ ॥ ४ ॥ 
संसारे निवक्तन्‌ यअनन्तमरणानि प्राप्तोऽस्ति चं । 
केवछिना पिना तेषां संख्यापयीप्तिनं मवति ॥ 
तिण्णि सया छन्तीसा छावद्िसदस्सवारमरणाई । 
अंतोयुहुत्तमनने पत्तोसि णिगोयमञ्ज्म्मि ॥५॥ 
त्रीणि शतानि पटृत्रिरानि पट्पष्टिसहसवारमरणानि ' 
अन्तमुदूतैमध्ये प्राप्तोऽस्ति निगोदमध्ये ॥ 





सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 
वियछिदिए असीदी सटी चालीसमेव जाणेहि । 
पचेदिय चरवींसं खुदभवतोयुहुत्तस्स ॥ ६ ॥ 
विकटेन्ियेऽशीर्ति पट चल्वा्िदेव जानीहि । 
प॑चेन्द्रिये चतुिदाति श्षुद्रमवान्‌ अन्तमदर्ते ॥ 
अण्णोणं खज्ंता जीवा पार्वति दारुणं दुक्खं । 
ण हू तेसिं पज्नत्ती कह पावह्‌ धम्ममदसुण्णो ॥ ७॥ 
अन्योऽन्यं करुष्यन्तो जीवा प्राप्नुवन्ति दारणं दुःखम्‌ । 
न खदु तेषां परयाप्तीः कथं प्राप्तोति धर्ममतिद्यून्यः ॥ 
माया पियर कुडवो सुयणजणो को वि णाचई्‌ सस्थे । 
एगागी भमइ सया ण हि वीओ अस्थि संसारे ॥ ८ ॥ 
माता पिता कुटुम्बः स्रजनजनः कोऽपि नायाति सद । 
एकाकी भ्रमति सदान हि हितीयोऽध्ति संसरि ॥ 
आउक्खए विं पत्ते ण समत्थो को चि आउदाणे य । 
देवेदो ण णरदो मणिओसहमतजाङर ॥ ९ ॥ 
आयुःक्षयेऽपि प्राप्ते न समर्थः कोऽपि आघ्युदानि च। 
देवेन्द्रो न नेरन्धः मण्योपधरम॑त्रजासनि ॥ 
संमडि जिणवरधम्मो रुद्धोसि तुमं चिसुद्रनोएण । 
खामसु जीवा सव्वे पत्ते समए पयत्तेण ॥ १० ॥ 
सम्प्रति जिनवरध् टब्धोऽसि सं वि्ुद्धयोगेन । 
क्षमस्व जीवान्‌ सर्वान्‌ प्रत्येकं समये प्रयतेन ॥ 
तिण्णि सया तेसटही मिच्छन्ता दंसणस्स पडिवक्खा । 
अण्णाणें सदहिया मिच्छ मे दुकंडं हन ॥ ११ ॥ 
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त्रीणि शतानि त्रिषष्ठि मिध्यात्वानि दर्शनस्य प्रततिपक्षाणि । 
अज्ञानेन श्वद्धितानि मिथ्या मे दुष्कृतं मवतु ॥ 


महुमज्नमसजूवापमिदी बसणाई सत्तभेयाई । 

णियम ण कयं च तेसिं मिष्छा मे दुक्ड हुल ॥ १२॥ 
मधुमचमांसचूतप्रमृत्तीनि भ्यसनानि सम्तमेदानि | 
नियमो न कृतः च तेपां मिष्या मे दुष्तं भवतु ॥ 

अणुचयमहव्वया जे जमणियमाशीर साहुगुरुदिण्णा । 

जे ञे विराहिया खड मिच्छ मे दुकडं हज ॥ १३॥ 
अणुत्रतमहात्रतानि यानि यमनियमद्गलनि साधुगुरुदत्तानि । 
यानि यानि विराधितानि ख मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ 


णिचिदरधादुसत्तय तरूदह वियरेदिएसु छचेव । 
सुरणरयतिरिय चरो चउदस मणुए सदसहस्सा ॥ १४ ॥ 
नित्येतरधातुसप्त, तरुदका, विकडेन्दियेषु पट्‌ चैव | 
सुरनारकति्य्षु चत्वारः चतुर्दद मनुष्ये शतसहस्राणि ॥ 
एदे सन्वे जीवा चउरासीलक्खजोणिवसि पत्ता । 
जे जे पिरािया ख मिच्छा मे दुक्षडं हल ॥ १५ ॥ 
एते सर्वँ जीवाश्वतुरछीतिरक्षयोनिवशचे प्राप्ताः । 
ये ये विराधिताः खदु मिथ्या मे दुष्कृतं मवतु ॥ 
पुटवीजलग्गिवाओतेओविवणस्सई य वियलतया । 
ञे ञे विराहिया खड्ध मिच्छा मे दुकडं हज ॥ १६॥ 
पृथ्वीजलाग्निवायुतेजोवनस्पतयश्च विकल्त्रयाः | 
ये ये विराधिताः खलु मिध्या मे दुष्कृतं मवतु ॥ 


७८ । सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





मरुसत्तरा जिणुत्ता वयविसए जा विराहणा विविहा । 

सामदखमदया खट मिच्छ मे दुकडं हुल ॥ १७ ॥ 
मटसप्ततिर्जिनोक्ता बरतविषये या विरायना विविधा } 
सामायिकक्षमादिका मिध्या मे दुष्कृतं मवतु ॥ 


फट फुटछृद्धिवद्टी अणगर्ण्हाणं च धोवणारई्हिं । 

जे जे विराहिया खट मिच्छा मे दुकड हुल ॥ १८ ॥ 
फच्युष्पत्वगष्टी अगाछ्तिस्तानं चं प्रक्षाठ्नादिभिः | 
ये ये विराधिताः खद मिथ्या मे दुष्कृतं मवतु ॥ 

णो सीरं णेव खमा विणओ तवो ण संजमोवासा । 

ण कया ण भावियकया मिच्छा मे दुकडं हुत । १९ ॥ 
न शीरं नैव क्षमा विनयस्तपो न सयमोपवासाः | 
न कृता न भावनीकृता मिच्या मे दष्कते मवतु ॥ 

कृदफरमृरषीया सचित्तरयणीयमोयणाहारा । 

अण्णाण जे वि कया मिच्छा मे दुक्कडं हज ॥ २० ॥ 
कन्द फल्मू्वीजानि सचित्तरजनीभोजनाहाराः 
अज्ञानेन येऽपि क्ता मिध्या मे दुष्कृतं भवतु 

` णो पूया जिणचर्णे ण पत्तदाणं ण वेदयागमणं । 

ण कया ण भाविय मई मिच्छा मे दुक्तडं हज ।! २१ ॥ 
नो पूजा जिनचरणे न पात्रदानं न चेर्यागमनम्‌ । 
न कता न माविता मया मिध्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ 

चेभारंभपरिगहसवन्ना बहु पमाददोसेण । 

जीवा विराहिया खट मिच्छा मे दुकडे हन्न ॥ २२ ॥ 
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ब्रह्मारंभपरिप्रहसावदयानि बहूनि प्रमाददोषेण । 
जीवा विराधिताः खदु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ 
सत्तस्सिउसित्तभवाऽतीदाणागयसुवडमाणजिणा । 
जे जे विराहिया खड मिच्छा मे दुकषडं हल ॥ २२ ॥ 
सप्ततिशतक्षेत्रभवा £ अतीतानागतवतंमानजिनाः । 
ये ये विराधिताः खदु मिथ्या मे दुष्कृतं मवतु ॥ 
असहासिद्धादरिया उवस्नाया साहु पंचपरमेदी । 
जे जे विरािया खड मिच्छा मे दुकडं हज ॥ २४ ॥ 
अर्हस्सिद्धाचार्य उपाध्याया साधवः प॑ंचपरमेषठिनः। 
ये ये विराधिताः खदु मिथ्या मे दुष्कृतं मवतु ॥ 
जिणवयण धम्म चेय जिणपडिमा किटिमा अकिद्टिमया । 
जे जे.विराहिया खट मिच्छा मे दुकडं हुज ॥ २५॥ 
जिनवचनं धर्मः चेत्यं जिनप्रत्िमा छत्रिमा अकृत्रिमाः | 
ये ये विराथिताः खट मिथ्या मे दुष्कृतं मवतु ॥ 
दैसणणाणचरित्ते दोसा अदृहपचभेयाई | 
जे जे बिराहिया खट मिच्छा मे दुक्रडं इन ॥ २६ ॥ 
द्दीनक्ञानचारि्रि दोषा अष्टधप॑चमेदाः । 
. येये व्रिराधिताः खदु मिध्या मे दुष्कृतं मवतु ॥ 
मई सुई ओदी मणपल्नयं तहा केवरं च प॑चमयं । 
जे जे पिरा्िया खड मिच्छा मे दुकंड हुल ॥ २७ ॥ 
मतिः श्रुतं अवधिः मनःपर्थेयः तथा केवरं च प॑चमकम्‌ । 
ये ये प्रिराधिताः खद्धं भिध्या मे दुष्कृतं मतु ॥ 


सिद्धान्तसारादिसंग्रह-- 
आयारादी अंगा पुज्वपडृण्णा निणेहि पण्णत्ता | 

जे जे विराहिया श्ट मिच्छा मे दुक्रडं इ ।! २८॥ 
आचारादीन्यङ्घानि पूरैप्रकाणंकानि जिनः प्रणीतानि । 
ये ये विराधिताः खदु मिथ्या मे दुष्कृत भवतु ॥ 

पंचमहच्वययुत्ता अष्टारससहस्ससीरुकयसोहा । 

जे जे विरािया ख मिच्छा मे दुक्रडं इनन ॥ २९ ॥ 
पंचमहाव्रतयुक्ता अष्टादशसदसर्शाच्कतश्षोभाः | 
ये ये विराधिताः खु मिध्या मे दुष्क्र्तं मवतु ॥ 

लोए पियरसमाणा रिद्धिप्वण्णा महागणवहया । 

ज्ञे ञे षिराहिया खड मिच्छा मे दुक्कडं हु ॥ २० ॥ 
ठोके पितुस्माना ऋद्धिप्रपना महागणपतयः । । 
ये ये विराधिताः खदु भिध्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ 

णिर्गेथ अन्याय सड़ा सड य चउबिहो संघो । 


जञ ञे विराहिया खट भिच्छा मे दुक्कडं हज ॥ ३१॥ 
नि्रन्था आर्यकाः श्रावकाः श्राविकाः च चतुर्विधो संघः। 
ये ये विराधिताः खदु मिध्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ 

देवाऽ्सुरा मणुस्सा णेरहया तिरियजोणिगयजीवा । 

जे ञे विराहिया खद भिच्छा मे दुक्कडं हज ॥। ३२ ॥ 
देवा अमुरा मनुष्या नारकाः तिर्यग्योनिगतजीवाः | 
ये ये विराधिताः खद मिथ्या मे दुष्कतं मवतु ॥ 

कोहो माणो माया रोहो एत्थम्म रायदोसाई । 

अण्णाण जे वि कया मिच्छ मे दुक्कडं हुल ॥ ३३ ॥ 
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क्रोघो मानं माया लोभः एते रागदोषाः ] 
अज्ञानेन येऽपि कता मिथ्या मे दुष्कतं भवतु ॥ 
परवत्थं प्रमदा पमादजोएण अन्नियं पावं | 
अण्णाविं अकरणीया मिच्छा मे दुक्करं हज ॥ २४ ॥ 
परवल परमि प्रमादयोगेनाजितं पापम्‌ | 
अन्येऽपि अकरणीया मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ 


इक्को सदावसिद्धौ सोह अप्पा बियप्पपरिुक्को । 
अण्णो ण मज्ज सरणं सरणं सो एक्क परमप्या ॥ २५॥ 
एकः स्वमावसिद्धः स आमा विकस्पपरिमुक्तः । 
अन्यो न मम शरणं रारण स एकः परमात्ा ॥ 
अरस अरव अभेधो अन्धावाहो अणतणाणमओो । 
अण्णो ण मज्छ सरणं सरणं सो एक्क परमप्या ॥ ३६॥ 
अरसः अख्पः अगन्वः अन्यावाधः; अनन्तज्ञानमयः 1 
अन्यो न मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा |} । 
णेयपमाणं णां समए इक्केण हति ससहावे । 
` अण्णो ण मञ्ज सरणं सरण सो एक्क परमप्या ॥ ३७1 
जञेथप्रमा्णं ज्ञानं समयेन एक्रेन भवतति खस्वमवे | 
अन्योन मम शरणं क्रणं स एकः परमात्मा] 


एयाणेयवियप्यप्पसराहणे सयसहावसुद्धगई । 

अण्णो ण मज्छ्र सरणं सरणं सो एक परमप्पा ॥ ३८ ॥ 
एकानेकविकस्पप्रस्ताधने सवकस भावश्रुद्धगतिः ] 

अन्यो न सम दारणं दारणं सर एकः परमासा॥ 

व । 


२ सिद्धान्तस्तारादिसंग्रहे- 


देहयमाणो णिचो लोययमाणो वि धम्मदो होदि । . 
अण्णो ण मज्घ सरणं सरणं सो एक परमप्या । २३९॥ 
देहम्रमाणः नित्यः ठोकप्रमाणः अपि धर्मतो मवति | 
अन्यो न मम रणं चारणं स एकः परमात्मा } 
केबलर्द॑सणणाणं समए इक्केण दुण्णि- उवरउग्गा । | 
अण्णो ण मन्छ्र सरणं सरण सो एक्क परमप्पा ॥ ४० ॥ 
केवलदर्डानज्ञाने समयेनेकेन दरौ उपयोगे । 
खन्यो न मम शरणं करणं स एकः परमात्मा ॥ 
सगरूवसहजसिद्धो षिहावगुणयुक्ककम्मवावारो । 
अण्णो ण मज्ज सरणं सरणं सो एक्क परमप्या ॥ ४१ ॥] 
स्वकख्पसहजसिद्धो विभावगुणमुक्तकमव्यापारः 1 
अन्यो न मम शरणं शरणं स एकः परमासा ] 
सुण्णो णेथ असुण्णो णोकम्मोकम्मवन्निओ णाण } 
अण्णो ण मज्छ सरण सरणं सो एक परमप्या 1 ४२॥ 
शून्यो नेवाद्यूल्यो 2 नोकर्मकर्मवजितं ज्ञानम्‌ । 
अन्यो न मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥ 
णाणाड जो ण भिण्णो बियष्यभिण्णो सदावसुक्खमओः। ` 
अण्णो ण मञ्च सरण सरण सो एक परमप्या ॥ ४३ ॥ ` 
ज्ञानतो यो न सिनः विकस्पभिनः स्वमावरसुखमयः ।. 
अन्यो न मम शरणं सारणं स एकः परमातमा ॥ 


अच्छिन्नोवच्छिन्नो पमेयखूवत्त गुरलहू चेव । 
अण्णो ण मञ्ज सरणे सरणं सो एक परमप्पा ॥४४॥ 


कछाणारोयणा 1 4 
अच्छिीऽवच्छिनः प्रमेयर्प्रं अगुरुख्ुत् चैव | 
अन्यो न मम रारण शरणं स एकः परमातमा ॥ 
सुहअसुहभावविगओ सुद्धसहावेण तम्पयं पत्तो । 
अण्णो ण मञ्च सरणं सरणं सो एक्क प्रमप्पा ।४५॥ 
द्युभाञ्युभभावविगतः श्ुद्धस्वभावेन तन्मयं प्राप्तः । 
न्यो न मम शरणं शरणं स एकः परमात्ा ] 
णो इस्थी ण णडंसो णो पुंसो णेव पुण्णयावमओ । 
अण्णो ण मज्ज सरणं सरणं सो एक परमप्पा ।४६॥ 
नच्रीन नपुंसको न पुमान्‌... ... 
अन्यो न मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥ 
तेकोण होदि स॒यणो तं कस्स ण व॑धवो ण सुयणो वा। 
अप्पा हवेह अप्पा एभागी जाणमो सुद्धो ॥४७॥ ` 
तव को न मवति सजनः त्वं कस्य न वन्धुः सुजनो वा| 
आत्मा मवेत्‌ आत्मा एकाकी ज्ञायकः शुद्धः ॥ 
जिणदेवो होड सया मई सुजिणसासणे सया होड । 
` सण्णासेण य मरण भवे भवे मज्घ्.संपदओ ॥४८॥ 
` जिनदेवो भवतु सदा मतिः सुजिनशासने सदा भवतु । 
संन्यासेन च मरणं मवे भवे मम सम्पत्‌ 1 
जिणो देवो जिणो देवो जिणो देवो जिणो जिणो । 
दया धम्मो दथा धम्मो दया धम्मो दया सया ॥४९॥ 
जिनो देवो जिनो देवो जिनो देवो जिनो जिनः। 
दया धर्मो दया धर्म दया धर्मो द्या सदा॥ 


८४ सिद्धान्तसारादिर्सग्रह- 





महासाह्‌ महासा महासह दि्यवरा ¦ 

एर्व तच सदा हज जवर णो एततिसंममो ५०) 
महासाधवः महासाधवः महासाधत्य दिगम्बराः 1 
एवं तव्यं सदा भवतु यावन मुक्तिसंगमेः ॥ 

एवमेव ग्म कालो अणतो दुक्खसंगमे । 

जिणोवदिदसण्णासे ण यत्तारोहणा कया ॥५१।} 
एवमेव गतः कालोऽनन्ता दुःखसद्गमे । 
जिनोपदिष्टसंन्याे न यल्नारोहणा कता ] 

संप एव संपत्तारादहणा जिणदेसिया 1 

किं किं ग जायदे न्क शिद्धिसंगोदसंयद ॥५२॥ 
सम्प्रति एव सम्प्राप्ताराघना जिनदेदिता । 
काका नं जायते मम सिद्धि्दोदप्तम्पत्तिः॥ 

अहो धम्ममहो धम्मे अहो मे रुद्ध णिम्पला । 

संजादा संपया सारा जेण सुक्समहष्णयं । ५३॥ 
अहो धर्मः अहो धर्मः महो मे च्धिर्भर्मस | 
संजाता सम्पत्‌ सतारा येन सुखं सनुपमन्‌ ॥ 

एवं आराहैतो आखोयणर्वदणापडिकमभे | 

पावह्‌ एरं च तेसिं णिदि अजियवेमेण ॥५४॥ 
एवमाराघयन्‌ आलोचनावन्दनाप्रतिक्रमणोनि | 
प्राभोत्ति फर च तेषां निदि एटमजतत्रह्यणा | 

ॐ इति कल्याणारोचना 3 


४ वाक क 
# योगस।रः कल्याणारोचनेति अन्यद्वयं केनचिदन्येन सम्पादितं 1 दव परस्पु- 
प्तके अप्यञद्धे आस्ताम्‌ 1 


 श्रीयोगीन्द्रदेव-बिरचिता | 
अमृताश्चीतिः । 
विश्वप्रकारिमहिमानममानमेक- 
. मोमक्षराचसिरुबाख्यहेतुभूतं । 
यं शंकरं सुगतमाधवमीरमाहु- 
रहैन्तमू्ितमहन्तम्ह नमामि ॥.१॥ 
| अथौपार्जनप्रयासः 1 
रातः ! प्रमातसमये त्वरितः किमर्थ- 
मथीय चेत्स च सुखाय ततः स सार्थः । 
. यद्येवमाश्च र पुण्यमतोर्थसिद्धिः 
पण्यर्विना न दि भवन्ति समीहिताथः ॥ २ ॥ 
धमीदयो हि दहितदेतुतया प्रसिद्धा 
धमीद्धने धनत ईहितवस्तुसिद्धिः । 
उुद्ध्वेति युग्ध ! हितकारि विधेहि पुण्यं 
पुण्येविना न हि भवन्ति समीदहिताथौः ॥ ३ ॥ 
बात्तीदिमियैदि धनं नियते जनानां 
निस्वः कथं भवति कोऽपि कृपीवरादिः । 
ज्ञात्वेति रे मम वचश्चतुराः स्वपुण्य ॥ 
पुण्यैविना न हि भव॑न्ति सुमीहिताथोः ॥ ४॥ 
श्रारभ्यते थुवि बुधेन धियाधिशम्य 
तत्कर्म. येन जगतोऽपि सुखोदयः खात्‌ । 


८६ सिद्धान्तसारादिर्सग्रहे- 





ङृष्यादिकं पुनरिदं विदधासि यस्त्वं 

खसापि रे बियुलदुःखकफलं न किं तत्‌ ॥ ५॥ 
एदयेहि याहि सर निस्सर बारितोऽपि 

मा मन्दिरं नरपतेविंशं रे विदयङ्कम्‌ । 
इत्यादिसेवनफरे प्रथम छभन्ते 

रुग्ध्वापि सा यदि चरा सफला केथं श्रीः ॥ ६ ॥ 
वार्तापि किन्न तव कर्ण॑युपागतेये 

पात्रे रसि स्थिरतया न गता कदाचित्‌ । 
चापल्यतोऽपि जितसवेनितम्विनीश्री - 

स्तस्याः कर्थ त्रत कृती विदधाति सङ्गम्‌ ॥ ७॥ 
म्रणमस्यु्नतिहेतोजी वितदहेतोवियुश्चति प्राणान्‌ । 
दुःखी यदि सुखहेतोः को मृखस्सेवकादपरः ॥ ८ ॥ 
रत्नाथिनी यदि कथं जठर्थिं वियुञ्चेत्‌ 

रूपार्थनी यदि च पंचल्षरं क्थ वा! 
दिनग्योपमोगनिरता यदि नैव शक 

छृष्णाश्रया गवगता न गुणाथिनीं श्रीः 1 ९ 1! 
सत्शाधिकोऽपि सुमहानपि सीतलोऽपि 

मुक्तः भिया चपरुया जरुधियेयेह 
तस्याः कृते कथममी ङतिनोऽपि रोकाः 

ेराज्वरुञ्वकनमाञु विशन्ति केचित्‌ ॥ १० ॥ 
स॒त्यं समस्तसुखमल्पमिहेहिताथै- 

रीदापितेन तव तेषु सदेति वेदि । 


अमृतातिः । - ˆ ८७ 


तेषां यद्जनव्रियोगजदुःखजाल 
तस्याव्धिं बहुधियापि न हन्त वेडि ॥ ११॥ 
निबौदमादिरहितं विधुताषसंं 
यद्यस्ति नापरमपारममारसौर्यम्‌ । 
एर्वविधेऽपि मतिमान्नपि सर्मणीत्थं 
,“ बुद्धिङ्करो ठ पुरुषो बद कोऽ दो षः ॥ १ 
, आस्तां समसतयुनिसंस्ततमस्तमो्हं 
सौख्यं ससे ! चिगतखेदमसंरूयमेतत्‌ । 
निस्सङ्गिनां प्रशमजं यदिदहदापि जात 
 तस्यांशतोऽपि सदशं खर न जातु ॥ १३ ॥ 
अनन्तुखविघ्नः । 
अज्ञाननामतिमिरप्रसरोयसन्तः 
सन्दरिताखिरुपदार्थविपय्ययात्मा | 
मत्री स मोहनृपतेः स्फुरतीहं याव- 
त्तावत्छुतस्तव शिवं तदुयायता वा ॥ १४॥ 
ध श्षरीरं । 
किश्वाञ्चचौ शविसुगन्धिरसादिवस्त 
| यस्मिन्‌ गते नरकतां सयुपेति सदः 
रंरम्यते तदपि मोहवन्ञाच्छरीरं 
सर्वैरदो विजयते महिमा परोऽस्य ॥ १५ 
अज्ञानधोरसरिदम्बुनिपातमू्ति 
दर्मो चमो्दयुरुकदमदूरमय । 
जन्मान्तकादिमकरेरुस्ग्रद्यमाणं ` . 
विश्वं निरीशमवं सहतेऽतिदुःखम्‌ ॥ १६ ॥ 


द्द 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 
अज्ञानी 1 
अज्ञानमोहमदिरां परिपीय युग्ध ] 
हे हन्त हन्ति पयििस्गति जद्पतीम्‌ । 
पश्ये जगदिदं पतिते पुरस्ते 
किन्तूध्वंसे तमपि वारि ! तादश्लोऽपि ॥ १७॥ 


चक्खु सदं सणं सय सारो सप्यडि दोसपरिहारीणं । 
चक्खु होई णिरन्दो दटणमिरयडीतंस १॥ १८ ॥ 


वैरी ममायमहमस्य कृतोपकार 
इत्यादिदुःखधनपाघकपच्यमानं। 
लोकं विलोक्य न मनागपि कम्पसे त्वं 
न्दं रष्व वद्‌. ताद ¡ छुर्वसे किम्‌ ।॥ १९॥ 
नो जीयते जगति केनचिदेष मोह 
इत्याञ्करः किमसि सम्प्रति रे वयस्य {| 
एकोऽपि कोऽपि पुरतः स्थितशघुसेन्यं 
सत्वाधिको जयति शोचसि किं युधा त्वम्‌ ॥ २०॥ 
युक्त्रारसत्मधिसत्वरोपपन्नः 
श्रुत्वा पराश्च समतां इरुदेवतां त्वम्‌ 1 
संज्ञानचक्रसिदमङ्ग ! गृहाण तूर्ण- 
मज्ञानमन्त्ियुतमोहरिपुपमदिः । २१ ॥ 
सत्वं हि केवरमलं फरुतीएटसिदि 
युक्त तया समतया यदि कः परस्ते । 
एकद्वयेन सहिते यदि बोधरत्- ` 
मेकर्त्वमेव पतिरङ्ग ! चराचराणाम्‌ ॥ २२॥ 





अम्रतारौतिः। । ८९ 


मद्धो न यख वनेऽपि समोऽस्ति सोभ्यं 
कामः करोति विकृतिं तव ताषिदेषे । - . 
यावन्न यासि भरणं चरणं समन्तात्‌ 
सोयानतायपगतां शिवसोधभूमेः ॥ २३ ॥ 
कालत्रयेऽपि ुवनत्रयवर्तमान- 
सत्वममाथिसदनादिमहारयोऽमी । 
पर्याञ्च नारयुपयान्ति दशैव यस्याः 
सा सम्मता ननु सतां समतैव देवी ॥ २४॥ 
चारित्रम्‌ । 


क यदि सखे ! तदवैमि नारं 
धमाद भवति सोऽपि न यावदेते । 
रागादयस्तदसनं समता त णवं 
, तसखाद्िधेहि हदि तां सततं सुखाय ॥ २५॥ 
समतागृतं 


ज्वारायमानमद्नानलपुज्जमध्ये 
विग्चं कथं कथति कोऽपि इतूहटेन । 
कसिमन्नपीह समसौख्यमया हिमानी- 
मध्यासते यतिवराः समताप्रसादात्‌ ॥ २६॥ 
मेरी कृपा प्रथुदिता सुभगाङ्गनानां 
दभाप्रसननिभसनःसदने निवासम्‌ । 
त्वं देहि ता हि समताभिमताः समीता- 
देवं न कोऽपि शुवनेऽपि तवास्ति श्रुः ॥ २७॥ 


॥ द. 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


सत्साम्यभावगिरिगहरसध्यमेल्य 
पद्मासनादिकमदोपमिदं च व्रदध्वां । 
आत्मानमात्मनि सखे ! परमात्मरूपं 
त्वे ध्याय वेत्सि नञ येन खुख समाधेः ॥ २८ ॥ 
अ्साराधना 1 
आराध्य धीर † चरणा सततं गुरूणां 
कब्ध्वा ततो दशलममागेवरोपदेश । 
तसिमिन्निधेहि मनसः स्थिरतां प्रयत्नात्‌ 
शोषं प्रयाति तव येन भवापगेयम्‌ ॥ २९॥ 
फलम्‌ । 
नित्यं निरामयमनन्तमनादिमध्य- 
महैन्तमूजितमजं स्मरतो हदीशषम्‌ । 
नाञ्च न याति यदि जातिजरादिकं ते 
तहं भ्रमः कथमयं न मदा मुनीनाम्‌ ॥ ३० ॥ 
क्षीराम्बुरारिसद्शांश्ु यदीयरूप- 
माराध्यसिद्धियुपयान्ति तपोधनास्त्वं । 
इहो स्व॑सदरिविषटरसन्निविष्ट- ८ 
महैन्तमक्षरमिद स्मर कर्मघुक्यै ॥ २१॥ 
पदस्थः । 
यं निष्कं सकरमक्षयक्रेवरं वा 
सन्तः स्तुवन्ति सतत समभावभाजः 1 
वाच्यस्य तस वरवाचकमन्त्रयुक्तो 
हे पान्थ { शाश्वतपुरीं विश्च निर्विशङ्ः । २२ ४ 


अमृतारतिः । ` ` ९१ 


यन्न्यासतः स्फुरति कोऽपि हदि प्रकासो 

वाग्देवता च वदने पदमादधाति । 
कभ््वाःतदक्षरवरं गुरुसेवया व 

मा मा थाः कथमपीह विराममस्मात्‌ ॥ ३३ ॥ 


यावत्‌ समस्ततिरियं सरतीह तावत्‌ 
, तावच रे चरसि ही रजसि त्वमेव । 
` यावत्खशर्मनिकरागरतवारिवर्ष 
न हंहिमां्रदयं न करोति तेऽन्तः ॥ ३४। 
दंमन््रसारमतिभाखरधामयुजं 
सम्पूज्य पूजिततमे जपसंयमस्थः। 
निल्याभिराममविराममपारसारं 
यद्यस्ति ते शिवसुखं प्रति सम्प्रतीच्छा ॥ २५॥ 
काक्षरं निगदितं नलु पिण्डरूपं 
तसापि मूरमयरं परमं रसम्‌ । 
वक्ष्यामि ते गुरुपरस्परया प्रयातं 
यन्नाहतं ध्वनति त[्रत्दनाहताख्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
 अस्मिन्ननाहतविरे बिरपेन शक्त 
नित्ये निरामयपदे स्वमनो निधाय । 
. स्वं थाहि -योगञ्चयनीयतरं सुखाय , 
श्रान्तोऽपि चेद्धवषथभ्रमणेन गादम्‌ ॥ २७॥ 
लोकालोकविरोकनेकनयर्नःयद्ाख्यंश्तखय या = - 
मठं बारसणालनारसदशीमात्रां सदा तां सतीं । 





९२ 


सिद्धान्तसारारिसंग्रहे- ` 


स्मारं स्मारममन्दमन्दमनसा स्फारभमाभसुरां 
संारार्णवपारमेहि तरसात्‌ छि त्व वथा ताम्यसि 1३८ 
चमध्यननि 
जन्माम्बोधिनिपातमीतमनसां शखत्सुखं बाज्छतां 
धम्येध्यानमवादि साक्षरमिदं किश्ित्‌ कथंचिन्पया। 


ष्म किश्चिदतस्तदेव विधिना नालम्बने कथ्यते 


्रयङ्गादकदरसङ्कतम्ते दशे; परः केथ्वन ॥२९॥ 
रजसि मनसि मोह चश्वलं तावदेव 

वहुगुणगणगण्यं मन्यसेऽन्यञ्च देवं । 
गुरवचननियोगननक्षसे यावदेवं 

शशधरकरगौरं चिन्दुदेवं स्फुरन्तम्‌. \। ४० ॥- 

विन्टुप्रदेद् आराधनाफठम्‌ । 

ञ्चटिति करणयोगाद्रीक्षते भ्रयुगान्ते | 

तरजति यदि मनस्ते विन्दुदेवे स्थिरत्वम्‌ । 

टति निविडचन्धो कश्यतामेति शुक्तिः 


सदलममलरीरे योगनिद्रां भजस्व ॥ ४१1 
पवन-जयमूलानाहतम्‌ । 


सररुविमलनाटीद्वारमृके मनस्तव 
ॐ सरातं यताञय ब्रह्मर्‌ध्रणवाद्धः | 
परिहूतपरनालीयुग्ममागेप्रयाणः 


दलितमलदलोषः केवलन्ञानहेतु; ।! ४२॥ 
मूलानाहतराधना 1 


विकसदरसतातस्तीवकर्मोदियाहा 
सरर्विमर्नाटीरन्धमप्राप्रलोकः 1 


अमृताराीतिः। ९३२ . 





अहह कथमद्य दुःखजार विशार 
सहति महति नेवाचायेमजञस्तदर्थम्‌ ।॥। ४३ ॥ 
अनाहताराधना । 
रसरुधिरपरास्थिलायुद्क्रप्रमेद- 
प्रजरतरसमीर्ेष्मपित्तादिपूर्णे | 
तदुनरकङटीरे वासतस्ते ध्रणां चेद्‌ 
हृदयकमलभर्भ चिन्तय स्वं परोऽपि ॥ ४४ ॥ 
व्यक्ताननं । 
` अज्ञममरममेयं ज्ञानद्ग्वर्यशर्मा- 
स्पदमविपदेमिष्टं स्वस्वरूपं यदि त्वं | 
र टृदयनमोन्तमौनसं निर्धिंकरपं 
वपुपि विपमरोगे नश्वरे मा रमस् ॥ ४५॥ 


अपरानाहता । 
अपरमपि विधानं दामकामादिकानां 


इतविदुरषिथानं मैत लभ्यते य्‌ । 
तदहमिह समस्तादंहसां शक्तये ते | 
हितपथपथिकेदं कषिप्रमवेदयामि ॥ ४६ ॥ 
नाद्ानादताराधनातत्फलम्‌ । 


श्रवणयुगलमूटाकाश्मासाच सः 

स्वपिहि पिदहितयुक्तस्वान्तसद्वारसारे । 
विमलसदलयोभानृद्पतस्पे ततस्त्वं 

रफुरितसकलतत्वं श्रोष्यसि खख नादम्‌ 11 ४७॥; . 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





नादोत्पत्तिकालनाद्भेदनिरूपणम्‌ । 
शशधरहुतमोजिद्रादशद्धदियद्ू 


प्रमितविदितमासैः खखरूपप्रदर्शी । 
मदकल्परगु्॑ग्भोदनचम्बुरारि- . 
ध्वनिसच्यरवत्वालायते सा चतुथ ॥ ४८ ॥ 
नादोत्पत्तित्थानम्‌ । 
श्रवणयुगरमध्ये मस्तके वक्षसि स्वे 
भवति भवनमेषां भापितानां तरयाणां । 
विपुरुफलमिदैबोत्पद्यते य्चतेभ्य- 
सदपि श्रुणु मया त्वं कथ्यमाने हि तथ्यम्‌ ।४९॥ 
तत्फर्म्‌ { 
भ्रमरसदशषकेशं मस्तकं द्रदर् 
वपुरजरमरोभे मुलनादग्रसिद्धेः 
अणुलघ्रुमहिमादययाः सिद्धयः स्युदंतीयात्‌ 
खरनरखचरेशां सम्पदश्चान्यभेदात्‌ ॥ ५० ॥ 
ससुद्रधोपोत्पत्तिः 1 = । 
कररिरसिः नितम्बे नाभिधरिम्बे च कर्णे 
प्रभवति घनधोपाम्भोगिमिर्घोषतुस्यः । ` 
विघटयति कपारं इन्द्रमहन्दसिद्धा- 
स्पदथरितमवोघध्वसको्यं चतुर्थः ॥ ५१॥ 
नाद्‌ाकर्णन । 
प्रकटितनिजरूपं घोपमाकण्वं रम्यं . 
परिदरत नितान्तं विस्मयं हो यतीक्लाः ! | 


५८१८०५५८ 


कुरुत कुरुत युयं योगयुक्तं खचित्त 


: अमृतारीतिः 1 । ९५ 
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, ` वृणजलख्वतु्येः किमफकेः क्षौद्रसिद्धवे ॥५२॥ 


फर्म्‌ । 


 स्करुदगयमेकः केवलज्ञानरूपो 


विदधति पदमस्मिन्साधवः सिद्धिसिद्धच । 
तदरमयुमनूं नादमाराध्य सम्यक ` 
त्वमपि भव शुभात्मा सिद्धिसीमन्तिनीशषः ॥ ५३ ॥ 
ज्योतिरनादतम्‌ । 


“ बहिरबहिरूदारज्योतिरुदवासदीषः 


स्फुरति यदि तवायं नाभिपरे स्थितख । - 
अपसरति तदानीं मोहषोरान्धकार- 
शररणकरणदक्षो मोक्षलक्ष्मीदिदक्षोः ।॥ ५४ ॥ 
धर्म्मधष्यानोपसंहारः। 
इति निगदितमेतदेशषमाभिल्य किञ्चित्‌ 
गुरुसमयनियोगास्रलययस्यापि हेतोः । 
परमपरयुदारज्ञानमानन्दतान 
विमलसकरुमेकं सम्यगोभे) कः समस्ति ॥ ५५॥ 
गुरुपरम्परोपदेशः । 


| भ्रथमयुदितयुक्तेनादिदेवेन दिव्य 


तदनु भणधरा्यः साधुभियेद्धतं च । 


 केथितमपि कथश्िन्नादिगम्यै समोह 


रथिगतमपि .नश्यलयाश्चु सिष्या विनेह्‌ ॥ ५६ ॥ 


९६ 


सिद्धान्तदारादिसंग्रहे- 





. दिव्योपदेश्यः । 

खरनिकरविसर्गव्यजनाद्कषरे्- 

द्रहितमदहितदीनं शाघ्वते य॒क्तसंख्यम्‌ । 
अरसतिमिररूपस्परोगन्धाम्बुवायु- 

रिखिपवनसखाणुस्थृलदि कुचक्रवारम्‌ ॥ ५७॥ 
ज्वरजननजराणां वेदना यत्र नास्ति 

परिभवति न मृल्युनौगतिनेष गतिर्वा । ` 
तद तिविश्चदचित्तेठेभ्यतेङ्केऽपि तच 


गुणगुरुगुर्पादांभोजसेवाप्रसादाद्‌ ॥ ५८ ॥ 
गुरूपदेशः 1 


.गिरिगहनगुहाचयारण्यभूत्यग्रदे्च- 


स्थितिकरणनिरोधध्यानतीर्थापसेवा 
प्रषटनजपोभेत्रहयणो नास्ति सिद्धि 
मृगय तदपरत्वं मोः प्रकारं गुरुभ्यः ॥ ५९ 
खगवगसनरक्ष्म स्वस्य ततं समन्ता- 
दतमपि निजदेहे देहिभिर्नोपल््यम्‌ । 
तदपि गुरुवचोभिरवोध्यते तेन देवो ` 
गुरूरधिगततत्स्तत्तः पूजनीयः ।॥ ६० ॥ 
विद्यानन्दे अमितणटटसिद्धः 
इत्याद वियानन्दस्वामिभिक्क्तम्‌ 1 
अभिमततफलतिद्धेरभ्युपायः सुदोधः 
प्रभवति स च -शास्नात्तख चोत्पत्तिराप्तात्‌। 
इह भवति स एज्यस्तल्मसादास्मबुद्ध 
छृदयुपकारं चाधवो विखरन्ति !! ६१॥ 


अमृतारीतिः। ९७ 





1 


खस्मिन्‌ संदभिराषत्वादभीष्टज्ञापकत्वतः 


खयं हि तत्मयोक्तृत्वादात्मेव गुरूरात्मनः ॥ ६२ ॥ 
सोक्षमार्गः 1 
खगवगमनदृत्तखखरूपप्र विष्टो 
जजति जलधिकल्पं ब्रह्मगम्भीरभावं । 
त्वमपि सुनयमत्वान्मदचस्सारमस्मिन्‌ 
भवसि भव भवान्तस्थायिधामाधिपस्त्वम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यदि चरति कथश्िन्मनसं खखखूपा- 
मति बहिरतस्ते सर्वैदोषग्रसङ्गः । 
तदनवरतमन्त्म॑भसं विभचित्तो 
भव भवसि भवान्तस्थायिधामाधिपस्त्वम्‌ ॥ ६४ ॥ 
उक्तम्‌ । 
अर्हिसायूतानामित्यादिसमन्तमद्र वचनम्‌ । 
शरीरनिम्मोहः । 
वरिरवदिरसारे दुःखभारे शरीरे 
क्षयिणि चत रमन्ते मोहिनोऽस्मिन्‌ वराकाः । 
इति थदि तव बुद्धिनिविकट्पखरूपे 
भव मवसि भवान्तस्थायिधामाधिपस्त्वम्‌ ॥ ६५ ॥ 
| अजन्नमजङ्गमयो रागादुत्यत्तिदेतुः । 
इदमिदमतिरम्यं नेदमित्यादिभेदा- 
द्विदधति पदमेते रागरोपादयस्ते । 


९८ 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


तदरुममलमेकं निष्कठं निष्कियस्सन्‌ 
भज भजसि समाधेः सत्फरं येन निलयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जटासिंदनन्याचार्यग्रत्तम्‌ । 
ताषत्कियाः प्रवर्तन्ते थाबददेतस्य गोचरं । 
अद्ये निप्कठे प्रापे निप्करियख इतः क्रिया ॥ ६७॥ 
चन्धमोक्षौ । 
अहमहमिह भावाद्धावना यावदन्त- 
भवति भवति बन्धस्तावदेषोऽपि नित्यः । 
श्णिकमिदमरोपं विखमारोक्य तस्मा- 
द्रज शरणसवन्यः शान्तये त्वं समाधेः ॥६८॥ 
अकरंकदेवधृत्तम्‌ । 
साकारे मनसि न समे याति जन्मप्रबन्धो 
ना्हकारथरुति हृदयादात्पदणा(घ्व्यां) च सत्यां । 
अन्यः शास्रो जगति च यतो नास्ति न॑रात्मवादी 
नान्यस्तस्मादुपश्चमविधेस्तन्मतादस्ति माभेः॥६९॥ 
रविरयमयवि(मि)न्दर्योतयन्तौ पदार्थान्‌ 
विलसति सति यस्मिन्नासती मौत ? भातः 
तदपि बत ! हतात्मा ज्ञानपुञ्नेऽपि तस्मिन्‌ 
चजति महति मोहं हेतुना केन कथित्‌ ।॥७०॥ 
कुन्दकुन्दाचाय्याभिप्रायः । 


ये लोकं ज्यरलयनर्पमदहिमा सोप्येप तेजोनिधि- 
य्येस्मिन्‌ सलयवभाति नासति पुनदेवोंट्चमाली स्वरथं | 


अमृतातिः । ९९ 








` तस्मिन्‌ बोधमयगप्रकाशविशदे मोदान्धकारापहे 
येऽन्तयौमिनि पूरे प्रतिहताः संशेरते ते हताः।॥।७१] 
आत्मपरिज्ञानम्‌ । 
करणजनितबुद्विर्न्ते मू्तियुक्तं 
श्रतजनितमतियोस्पष्टसेयावभासा । 
उभयमतिनिरोे स्पष्टमदयक्षमक्षं 
समदिवसनिवासं शाश्वतं रप्स्यसे त्वम्‌ ॥७२॥ 
आणापानग्रयाणः कफपवनभवन्याद्‌(ध)यस्तावदेते- 
स्पन्दद्ेथ तावत्तव चपरुतया न स्थिराणीन्दरियाणि। 
मोगा ये (ए) ते च भोक्ता त्वसपि मवसि हे हेलया यावदन्त! 


साधो ! साधूपदेशादधिशसि न परमव्रह्मणो निष्करुख॥७३॥ 
निर्विकल्पसमाधिः 1 


जह्यांडं यस मध्ये महदपि सदशं दश्यते रेणुनेदं 
तसिमिन्नाकाशरन्धे निरवधिनि मनो द्रमायोज्य सम्यक्‌ । 
तेजोराशो परेऽस्मिन्परिहूतसदसदत्तितो रुग्धलक्ष्यां 
हे दक्षाध्यकषरूपे भव भवसि भवाम्भोधिपारावरोकी।+७४। 
संसारसारकर्मप्रचुरतरमरुलेश्षणाद्भाम्य भ्रात- 
ब्रहमांडखण्डे नवमवङवपुगहता युश्वता च । 
कर्कः फोतस्कृतः कचिदपिं विपथो न युक्तो यो न क्तो 
जतेदानीं विरक्तिस्तव यदि विद्रे ब्रह्ममम्भीर- 
सिन्धुम्‌ ॥७५॥ 
वदहिरात्म्वरूपम्‌ ! 
पारावारोऽतिपारः सुगिरिरुरूरयं रे षरं तीर्थमेतत्‌ 
रेवारङ्गत्तरङ्कयुरसरिदपरा रवतीशो हिं । 


१०० सिद्धान्तसारादिरसंप्रहे- 





हत्युदधान्तान्तरात्मा भ्रमति वहुतरं तावदात्मास्मघुस्यै 
“* यावदहेऽपि देहे हितविदितहितत्रह्ञ्द न पवयेत्‌ ।।७६॥ 
संसारसुखहेयमनित्यम्‌ । 


विद्व विञ्वम्भरेशाः शिरसि मप पदाम्भोजयुग्मे दघन्ते 
वर्या भावख रक्ष्मीर्वपुरपि निरथं विघहेत॒ः इतो मे । 
इत्यादौ शर्महेतो निपतति निखिले किं ततो युदधरोऽयम्‌ 
तसात्तद्धयाय किञ्चित्‌ स्थिरतरमनसा किं ततो यत्र नास्ते!+७9 
दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः फं 
जाताः श्रियः सकलकामदुधास्ततः किम्‌ । 
सन्तपिंताः प्रणयिनो विभवैस्ततः किं 
कल्पस्थिति तचुभृतां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥७८॥ 
परमोपदेशः । 
दसादनन्तमजरं परमग्रकाशं 
- तचत्त ! चिन्तय किमेभिरसषटिकव्यैः । 
यस्यानुषङ्गिण इमे थुवनाधिपल्य- 
मोगादयः इयणजन्तुमता-मवन्ति !\७९॥ 
उपक्ञमफलाद्धिचावीजात्‌ फं वरमिच्छतां ! 
भवति विपुलो यदध्यायासस्तटत्र किमद्धतम्‌ ।८०॥ 
न नियतणलाः स्वे भावाः एलान्तरमिप्यते । - 
जनयति खट ब्रीहधिीजान जातु यवाङ्कुरम्‌ ।८१।। 


अमृतारीतिः १०१ 





उपसंहारः । 
वश्चचन्द्रोररोचिरुचिरतरवचक्षीरनीरप्रवाहे 
मनजन्तोऽपि प्रमोदं परमपरनरा संगिनोगुयंदीये 
योगज्वालायमानज्वलदनररिखाङ्धेशवह्टीविहोता 
योगीन्द्रो वः सचन्द्रमभविशरविेर्मज्गरं सर्वकालम्‌॥८२॥ 


इति योगीन्द्रदेवरूतास॒ताश्ीतिः समाप्ता } 
भदरम्भूयात्‌ । 


भ्रीशिवकोव्याचायैविरचिता 
रत्नभमार। 


च्च; 
सर्वज्गं सर्ववागीयं वीरं मारमदापहं । 
ग्रणमामि महामोदशान्तये शुक्तताप्चये ॥१॥ 
सारं यत्पर्वसारेषु चन्यं यद्न्दितेष्वपि । 
अनेकान्तमय बन्दे तददैदचने सदा ।॥२॥ 
सद वदातमहिमा सदा ध्यानपरायणः । 
सिद्धसेनघनिजीयाद्धदारकपदेरवरः ।३॥ 
खामी समन्तभद्रो मेऽहर्निश्चं मानसेऽनघः । 
तिषटताजिनराजो्यच्छासनाम्बुधिचन्द्रमाः ॥४॥ 
वद्धेमानजिनाभावाद्धारते भव्यजन्तवः। 
कृतेन येन राजन्ते तदहं कथयामि वः ॥५॥ 
सम्यक्त्वं सर्वजन्तूनां भयः भ्रेयःपदाथिनां । 
विना तेन व्रतः सर्बोऽप्यकर्प्यो भुक्तिहेतवे ॥६॥ 
निर्विंकस्परिचदानन्दः परमेष्टी सनातनः । 
दोषातीतो जिनो देवस्तदुपजञ श्रुतिः परा ॥७॥ 
निरम्बरो निरारम्भो नित्यानन्दपदार्थनः । 
धर्मदिक्कर्मधिक्‌ साधुभैररित्युच्यते इुधैः १ ।८॥ 
अमीषां पुण्यहेतूनां ्रद्धान तननिगचते । 
तदेव परम तत्वं तदेव परमं पदम्‌ ।९॥ 





रत्नमाङा | १०२ 





विरत्या संयमेनापि हीनः सम्यक्त्ववानरः। 

स देवं याति कर्माणि रशीर्णेयत्येव सर्वदा ॥१०॥ 
अषद्धायुप्कयक्षे तु नोत्पत्तिः सप्नभूमिषु । 
मिध्योपपादव्रितये सर्वस्रीपु च नान्यथा ॥११॥ 
महानरताणुव्रतयोर्यरन्धिनिरीक्षते । 

खर्गेऽन्यत्र न सम्भाव्यो ्तरेशोऽपि धीधतैः ॥१२॥ 
संवेगादिपरः शान्तस्तत्वनिर्वयवानरः । 
जन्तुज्नन्मजरातीतः पदवीमवगाहते ॥१३॥ 
अणुत्रतानि पञ्चैष विप्रकारं गुणवत । 
रिक्षात्रतानि चल्वारी्येवं द्वाद श्षधा वतम्‌ ॥१४॥ 
रिसातोऽलयतश्चौर्यात्‌ परनार्याः परि्रहात्‌ । 
-विमतेविरतिः पश्वाणुत्रतानि गृहेशिनाम्‌ ॥१५॥ 
गुणव्रतानामा्यं स्ादिग्चते तदद्वितीयकम्‌ । 
अनर्थदण्डविरतिस्वरतीयं प्रणिभयते ॥१६॥ 
भोगोपमोगसंख्यान शिकषात्रतमिदं भवेत्‌ । 
सामायिरक प्रोपधोपवासोऽतिथिषु पूजनम्‌ ॥१७) 
मारणान्तिकसदटेख इत्येवं तच्चतुश्ये । 

देहिनः ख्गमोधैकसाधनं निर्चितक्रमम्‌ ॥१८॥ 
म्यमासिमधुलामसंयुक्ताणुत्रतानि चुः । 

अष्टौ मूरखगुणाः पञ्चोदुम्वेरंरचाभेकेष्वपि ॥१९॥ 
वस्पुतं जलं पेयमन्थथा पायकारणं । 

सानेऽपि शोधने वारः करणीयं दयापरः ॥२०॥ 


१५४ 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


म्रतिमाः पालनीयाः स्युरेकादश्च गृहेखिनां । 


अपवर्ग धिरोहाय सोपानन्तीह ताः पराः ॥२१॥ 


कलौ काठे वने वासो वर्ज्यते मुनिसत्तमः । 
स्थीयते च जिनागारे ग्रामादिषु विरोषतः ॥२२॥ 
तेषां नेग्रथ्यपूतानां मृोत्तरशुणाथिनां । 
नानायतिनिकायानां छद्स्थज्ञानराजिनाम्‌ ॥२३॥ 
ज्ञानसंयमशोचादिहेतूनां प्रासुकात्पनां । 
पुस्तपिच्छकयुख्यानां दानं दातुरवियुक्तये ॥ २४॥ 
येनाद्यकाङे यतीनां वैय्यावृत््यं कृतं युदा । 

तेनैव शासनं अन प्रोद्त शरम्भकारणम्‌ ॥२५॥ 
उत्तुगतोरणोपेतं चेल्यागारमधकषयं । 

कर्तव्यं श्रावकः शक््यामरादिकमपि स्फुटम्‌ ।॥२६॥ 
येन श्रीमजिनेश्चसख चैत्यागारमनिन्दिते । 

कारितं तेन भव्येन स्थापितं जिनशासनम्‌ ॥२७॥ 
गोभूमिखर्णकच्छादिदानं बसतयेऽहैतां । 

कर्तव्यं जीर्णचेलयादिसयुद्धरणमप्यदः ॥२८॥ 
सिद्धान्ताचारशाखरेषु बाच्यमानेषु भक्तितः 
थनन्ययो व्ययो चरणां जायतेऽत्र महद्धेये ॥२९॥ 
दयादत्यादि भिनेतं धर्म्मसन्तानयुद्धरेत्‌ । 
दीनानाथान्नपि प्रा्रान्वियुखाचैव कल्पयेत्‌ ।२३०॥ 
्रतशीखानि यान्येव रक्षणीयानि सर्वदा | 
एकेनैकेन जायन्ते देहिनां दिन्यसिद्धयः ॥२१॥ 


रत्नमाला । १०५ 





मनोवचनकयेर्यो न जिधांसति देहिनः। 

स खाद्जादियुद्धेषए जयरक्ष्मीनिेतनम्‌ ।२२॥ 
सुखरस्पष्टवागीएटमतव्याख्यानदश्िणः। 
्षणाद्धेनिनजितारातिरसलयविरतेभेषेत्‌ ॥२३॥ 
चतुःसागरसीमाया यवः खाद धिपो नरः । 
परद्रग्यपराव्त्तः सुव्रत्तोपाजितखकः ॥२४॥ 
मातपुत्रीभगिन्यादिसंकस्पं परयोपिति । 

तन्वानः कामदेवः खान्मोक्षयापि च भाजनम्‌ ॥३५॥ 
जायाः समग्रशोभाघाः सम्पदो जगतीतले । 
तास्तत्सर्वा अपि प्रायः परकान्ताविवस्नैनात्‌ ॥ २६॥ 
अतिकांक्षा हता येन ततस्तेन भवस्थितिः। 
-हस्विता निर्चित्ता वाख फैवल्यसुखसङ्तिः ॥२७॥ 
ममांसमधुत्यागफरं केनावुवर्यैते । 
काकमांसनिन्रलयाभूत्खगे खदिरसागरः ॥२८॥ 
म्यस्याव्यमूरख सेवने पापकारणं । 
परघ्रास्तामिहाप्युचैजननीं वांछ्येदरम्‌ ॥३९॥ 
गम्थंतोऽद्यचिवस्तूनामप्यादाय रसान्तरम्‌ । 
मधूयन्ति कथं तन्नापनिपत्रं पुण्यकर्मसु ॥४०॥ 
व्यसनानि प्रबज्यौनि नरेण सुधियाऽन्वहं । 
सेवितान्यारतानि स्युनैरकायाभियेऽपि च ॥४१॥ 
छव्रचामरबाजीभरथपादातिसंयुतः । 

विराजन्ते नरा यत्र ते रत्याहारवजिनः ॥४२॥ 


"वि 
१ " मदयन्ति " एसा पाठ पुस्तकमं दिया दै 


१०६ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 





दशन्ति ते न नागाद्या न ग्रसन्ति च राक्षसाः! 

न रोगाल्वापि जायन्ते यः सरेन्म॑च्मन्ययम्‌ ॥४३॥ 
रात्रौ स्मृतनमस्कारः सुप्तः खान्‌ शभाद्यभान्‌ । 
सत्यानेव समाप्नोति पुण्यं च चिदते परम्‌ ॥४४॥ 
निलनेमित्तिकाः काय्यौः क्रियाः ्रेयोथिना युदा । 
ताभिगरूदमनस्को यत्पुण्यपण्यसमाश्रयः ।४५॥ 
अष्टम्यां सिद्धमक्त्यामा श्रुतचारिवश्चन्तयः । 
भवन्ति भक्तयो नूनं साधूनामपि सम्मतिः 1४६] 
पा्िक्यः सिद्धचारििशान्तयः शान्तिकारण । 
त्रिकाल्वदनायुक्ता पाक्िक्यपि सतां मता ॥४७] 
चतुद॑व्यां तिथौ सिद्धचैटश्च॒तसमन्विते । 
गुरुशान्विरुते मित्य चेतयपश्वगुर अपिं ।४८॥ 
नन्दीव्वरदिने सिद्धनन्दीश्वरणगुरूचिता | 
शान्तिभक्तिः प्रकत्तेव्या वदिपुष्पसमन्विता !४९॥ 


क्रियाखन्यसु शाचोक्तमार्भेण करणं मता। 
कुर्वन्नेवं क्रियां जेनो गहस्थाचाये उच्यते ॥५०॥ 
चिदानन्दं प्रं ज्योतिः केवलन्नानलक्षणं 1 
आत्मानं सर्वदा ध्यायेदेतत्ततवोत्तम बृणाम्‌ ॥५१॥ 
गार्य बरा्पेण पालयन्नन्तरारमुत्‌ ! 

उच्यते न पुनटुःखयोनाचतति निर्चितम्‌ ॥५२॥ 
छरतेन येन जीव्रख पुण्यवन्धः प्रजायते । 

तक्कत्तेन्यं सदान्यत्र न इय्यादतिकल्पितम्‌ ५२ 


रत्नमाङा । १०७ 





वौद्धचावीकसांख्यादिमिथ्यानयङ्कवादिनां । 

पोषणं मानन वापि दातुः पुण्याय नो भवेत्‌ ॥५४॥ 
खकीयाः परकीया घा मयौदालोपिनो नराः । 

न माननीयाः किं तेषां तयो वा श्रुतमेव च ॥५५॥ 
सुत्रतानि सुसंरक्षनित्यादिमहुद्धरन्‌ । 

सागारः पूज्यते देवेमोन्यते च महात्मभिः ॥५६॥ 
.अतीचारे वताचेषु प्रायश्चित्त गुरूदितं । 
आचरेजातिलोपं च न इुय्यीदतियस्नतः ।॥५७॥ 
भरावकाध्ययनम्रोक्तकर्मणा गृहमेधिता। 
सम्मता सर्वजेनानां सा त्वन्या परिपन्थनात्‌ ॥५८॥ 
पचसुनाटरतं पापं यदेकत्र गृहाश्रमे । 

तत्सर्वमतये (ए?) बासौ दाता दानेन दम्पति ॥५९॥ 
आहहारभयभेषञ्यसाख्चदानादिभेदतः। 

चतुधा दानमा्नातं जिनदेवेन योगिना ।॥६०॥ 
युत्ता द्ाङितं तोयं प्रासुकं प्रहरदयं । 
उष्णोदकमहोराश्रं ततः सम्भूच्छितो भवेत्‌ ॥६१॥ 
तिरुतण्डरतोयं च प्रासुकं भामरीगृहे । 

न पानाय मतं तस्मान्युखद्ुद्धिन जायते ।६२॥ 
पापाणोस्स्फुरितं तोयं धरीयंत्रेण ताडितं । 

सद्यः सन्तप्तवापीनां भ्रासुकं जरयुच्यते ॥ ६३॥ 
देव्पौणां प्रसौचाय खानाय च गृहाथिनां । 
- अप्रासु्कं परं वारि महातीर्थजमप्यदः ॥ ६४ ॥ 


१०८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


सर्वमेव विधिर्यः रमाण लौकिकः सतां। 
यत्र न चतदहानिः सखात्सम्यक्त्वसख च खंडन ॥६५५॥ 
चर्मयात्रगतं तोयं धृततेरं च वस्जयत्‌ । 

नवनीतं प्रूनादिज्ाकं नाद्यात्‌ कदाचन ५६६॥ 
यो नित्यं पठति श्रीमान्‌ रस्नमाामिमां परां । 

स शुद्धभावनो नूं रिवकोटित्वमाप्ुयात्‌ ॥६७।॥ 


इति भीसमन्तभद्रस्वामिदिप्यश्िवकोख्याचाय्यैविरचिता 
रत्नमाला समाप्ता । 





अश्ताशितिः रत्नमाला चेवि अधद्रयं केनविदन्येन सम्पादितं अनयोः प्ख 
-षुस्तिका एव संप्राप्ता सा च दश्चरा-मदारारूपा अतीव अञचुद्धा, अतोऽत्र विपये 
-या अन्चुद्धयः संजाता भवन्ति तासु विषये क्षन्तन्योऽदं । 


श्रीमाघनन्दियोगीन्द्र-विरचितः 
शाक्चसारसमुचयः । 
नि 
श्रीमन्नघ्रामरस्तों प्राप्तानन्तचतुषटयम्‌ । 
नत्वा जिनाधिपं वध्ये शाख्रसारसमुचयम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ भिविधः कालो द्विविधः पड्िधो बा ॥१ ॥ 


दश्चविधाः कल्पटुमाः ॥ २ ॥ चतुर्दश इरङ्करा इति ॥ २ ॥ 
पोडश्भावनाः ॥ ४ ॥ चतुर्विंशतितीर्थकराः ॥ ५ ॥ चतु- 
विशदतिश्चयाः ॥ ६ ॥ पेच सहाकल्याणानि ॥ ७॥ धाति- 
चतुष्टयम्‌ 1 ८ ॥. अष्टादश दोपाः ॥ ९ ॥ समवशरणेकाद- 
शभूमयः ॥ १० ॥ दादशगणाः ॥११॥ अष्टमदाभ्रातिहा्याणि 
11 १२॥ अनन्तचतुष्टयमिति ॥ १३॥। द्रादशचक्रवर्तिनः ॥१४॥ 
सप्ताङ्गानि ॥ १५॥ चतुद॑शषरलत्नानि ॥१६॥ नवनिधयः ॥१७॥ 
दशाङ्कभोगा इति ॥ १८ ॥ नववरूदेववासुदेवनारदाथेतिं 
॥ १९ ॥ एकादशस्द्राः ॥ २० ॥ 
इति श्राल्लसारसमुचये प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


अथ चरिविधो रोकः ॥ १ ॥ सप्रनरकाः ॥ २॥ एकान 
प॑चारशत्पटङानि ॥ ३ ॥ इन्द्रकाणि च ॥ ४।। चतुरत्तरषटच्छ- 
तनयसहक्चं भरेणिवद्धानि ॥ ५ ॥ सप्रचत्वारिंशदुत्तर्रैशताधिक- 
-नवतिसदसारंङृतज्यखीतिरक्ष विकानि प्रकीणंकानि ॥६॥ एवं 
-चतुर्ीपिरक्षविरानि।ाचतुरविध दुःखमिति॥८॥ जम्बृद्रीप- 


११० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


रवणसयुद्रादयोऽसंख्यातद्रीपसयुद्राः॥९।तत्राधेवृतीयद्वीपससदरो 
-मसुष्यक्षे्म्‌।। १ ०।पण्णवतिङ्कभोगभूमयः।॥ ११॥ प॑चमन्दरगिरयः 
1१२।जग्बृदरक्षाः।१३॥शारमरयशच॥१४॥ विंशतिं मकणिरयच् 
॥ १५1 श्षतं सरांसि ।॥१६॥ सहस कनकाचलाः । १७ चारि 
राहिग्गजनगाः ॥ १८ ॥ शतं वक्षारक्ष्माधराः ॥ १९ ॥ पठि 
विभेगनद्यः ॥ २० ॥ पष्टद्यत्तररतं विदेहजनपदाः ॥ २१ ॥ 
प॑चदशकर्मभूमयः ॥ २२ ॥ व्रिश॒द्धोगभूमयः ॥ २३ ॥ चतु- 
सिरदर्षधरपर्वताः ॥ २४ ॥ त्रि्त्रोवराः ॥ २५) सप्रति- 
म॑हानचः ॥ २६ ॥ विंशतिनौभिभूधराः ॥ २७ ॥ सप्तत्यधिक- 
शतं विजयाधेपर्वताः ॥२८॥ वृपभभिरयथेति ॥२९॥ देवाशतु- 
कायाः ॥३०॥ भवनवासिनो दशविधाः ॥२१॥ अष्टविधा 
च्यन्तराः ।॥३२॥ पंचविधा व्योतिष्काः ॥ २३३ ॥ दादशविधा 
वैमानिकाः ॥२४॥ पोडशस्वगाः ।३५॥ नवरैवेयकांः ॥३६॥। 
नवादुदिशाः।\ ३७1 पचासुत्तराः ।२३८। त्रिपषठिपररानि)३९॥ 
इन्द्रकाणि च ॥४०।। पोडशोत्तराएरतान्वितसप्तसदसरं श्रेणिव- 
द्धानि 1 ४१॥ पटचत्वारिंशदुत्तरैकशतानीतनवद्यशीतिसहखा- 
रङ्कतचतुरशीतिर्ष प्रकीर्णकानि ॥४२।॥ अयोर्विशत्युत्तरसप्त- 
नवतिसद खान्वितचतुरशीतिलकषमेवं विमानानि ॥४३॥ बह्मलो- 
कारुयाथतुर्विश्चतिरोकान्तिकाः॥४४।। अणिमायष्टगुणाः॥(७५।। ` 

इति शाच्रसारसमुच्ये द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


अथ पंचरुच्धयः ॥ १1) करणं त्रिविध ॥२॥ सम्यक्त्व द्ि- 
विधम्‌ ।।३॥ त्रिविधम्‌ ।॥४॥ दशविधं वा \५॥ तत्र वेदकस- 


राल्नसार-ससुचयः। 1. 





स्यक्त्वख पंचविशति्मङानि ॥६। अष्टाज्गानि ॥७॥ अष्टगुणाः 
1<ा पचातिचारा इति ॥९॥ एकादशनिरयाः ॥१०॥ त्रिविधो 
निर्वेशः ॥११॥ सप्त व्यसनानिः॥। १२॥ शख्यत्रयम्‌ ॥ १३॥ 
अष्टौ मूलयुणाः ॥१४॥ पंचाणुब्रतानि॥१५॥ जीणि गुणततानि 
1१६॥ रिक्षात्रतानि चत्वारि।॥ १1त्रतरीरेषु पच प॑चातीचाराः 
1 १८ मौनंसमयाः सप्त्‌॥१९।अन्त॑रायाणि च २०॥श्रावकधर्म- 
अतुविधः ॥ २१॥ जेनाश्रमश्च ॥ २२॥ तत्र ब्रह्मचारिणः प॑ंच- 
विधाः ॥ २३ ॥ आयकमाणि पट्‌ ॥ २४ ॥ इल्या दश्चविधाः 
॥२५॥ अर्थोपाजनकमौणि पट्‌ ॥२६॥ दत्तिश्वतुर्विधा ॥२७] 
क्षत्रियो द्विविधं; ॥२८॥ भिश्वु॑तुविंधः ॥२९॥ युनयस्िविधाः 
॥२०॥ कऋरपयशतु्विधाः ॥ ३१ ॥ राजर्षयो द्विविधाः ॥ ३२॥ 
अहयर्पयथ ॥२३२॥ मरणं दितरिचतुःपंचविधं वा ॥ २४ ॥ तस्यं 
प॑चातिचारा इति ॥ ३५ ॥ द्वादज्ानुपरेक्षाः ॥ ३६॥ थतिधर्मो 
दशविधः ॥२७॥ अष्टाविंशतिमुंरयुणाः ॥ ३८ ॥ पचमरात्रत- 
स्थैया्थं भावनाः पेच पच ॥ २३९ ॥ तितती गुप्तयः ॥ ४० ॥ 
अटौ प्रवचनमात्काः ॥४१॥ द्ाविरतिपरीपहाः ॥४२॥ दाद 
शविधं तपः ॥४३॥ दञ्चविधानि प्रायधित्तानि ॥ ४४॥ आलो- 
नं च ॥ ४५ ॥ चतुर्विधो विनयः ॥ ४६ ॥ द्ञविधानि 
यैयाघ्रलयानि ॥ ४७ ॥ प॑चविधः स्वाध्यायः ॥ ४८ ॥ 
द्विविधो व्युत्सर्भः ॥ ४९ ॥ ध्याने चतुर्विधम्‌ ॥ ५० ॥ आतते- 


१ सौनं सप्तस्थानमिति पागन्तरं कचित्‌ । २ अन्तरायशत्यपि क्चित्पाटः ! 
३-४ सूत्रदमयं क्णीरदृत्तावेव । ५-६ इमौ शब्दौ कणाटरीकायां न स्तः । ७ 
शगुप्ति्रयमितिसूत्रं रीकायां । ८-९ सूत्रदयं रीकायामेव । 


११२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


(१७१०५००१ 


सेद्रधं्मशङ्क च ॥ ५१॥ धम्यं दर्शंविध वा ॥५२॥ अषट्रयः 
॥ ५३ ॥ बुद्धिरण्टादक्ञविधा ॥ ५४ ॥ करिया दहिविधा ॥५५॥ 
विक्रियैकादशविधा ॥ ५६ ॥ तपः सप्रविधम्‌ ॥ ५७॥ ब 
त्रििध ॥ ५८ ॥ भेयजमषटविधं ॥५९॥ रसः पद्विधः ॥६०॥ 
अक्षीणाद्धंदिविधश्रेति ॥ ६१ ॥ चतुसिशदुत्तरगुणाः ॥ ६२ ॥ 
पचविधा निभ्रन्था;ः ॥ ६२३ ॥ आचार ॥ ६४ साममांचारं 


दशविधं ॥ ६५ ॥ सप्र परमस्थानानि ॥ ६६ ॥ 
इति शाल्लसारसमुचये तृतीयोध्यायः 1 ३॥ 





पडदरन्याणि ॥ १ ॥ प॑चास्तिकायाः ॥ २ ॥ सप्त॒ तत्वानि 
1 ३॥ नव पदाथाः ॥ ४॥ चतुर्विधो न्यासः ॥ ५॥ दिविध 
परमाणं ॥ ६ ॥ पच संज्ञानानि ॥ ७ ॥ व्रीण्यज्ञानांनि ॥ ८ ॥ 
मतिज्ञान पट्‌र्रिशदुत्तरव्रिशतभेदम्‌ ॥ ९ ॥ द्विविधं श्ुतज्ञानम्‌ 
॥ १० ॥ द्वादशाङ्गानि ॥ ११॥ चतुदंर्रकीर्णकानि ॥ १२ ॥ 
त्रिविधमवधिज्ञानम्‌ ॥ १३॥ दिविधं मनःपर्मयज्ञानम्‌ ॥ १४॥ 
केवलमेकमसहांयम्‌ ॥ १५॥ नव नयाः ॥ १६ ॥ सप्त भङ्गाः 
इति ॥ १७॥ पेच भावाः ॥१८॥ ओपशमिको दिविधः ॥१९॥ 
क्षायिको नवविधः ॥२०॥ अ्टादश्चविधः क्षायोपशमिकः॥२१॥ 
ओदयिकमेकविंदातिबिधम्‌ ॥ २२॥ पारिणामिकं त्रिविधम्‌ 
॥ २३॥ गुणजीवमा्मैणास्थानानि प्रत्येकं चतुर्दश ॥ २४॥ 
पट पयोप्रयः ॥ २५॥ दश प्राणाः ॥ २६॥ चतसः संज्ञाः 
` १२ आदु च ! सैद्मपि। धर्म्यां चनुक्षियं दघि चतुर्ष दशविधं वा । श्यां चलु- 
विधं इति पाठः रीकायां । ३-४ सुत्रदययं टीकायां 1 ५ सूत्रमिदं टीकायाम- 


धिके । ९ श्चुतमित्यपि पाटः । ७ सूत्तमिदं टीकायां नास्ति । ८-९-१० सूत्त्रयै 
३० सूत्रतोऽत्र वतैते टीकायां । 


शाच्रसार-समुचयः। १ १३ 


॥ २७ ॥ द्विविधमेकेन्द्रियम्‌ ॥ २८ ॥ त्रीणि विकलेन्द्ियाणि 
॥ २९ ॥ पेचेन्द्रिय द्विविधम्‌ ॥ ३० ॥ गतिथतुरविधा ॥ २१॥ 
पचेन्दरियाणि ॥ २२ ॥ प्ीबनिकायाः ॥२३॥ त्रिविधो योगः 
॥ २४ ॥ पंचदशविधो वा ॥ ३५॥ नवविधो वा ॥ ३६॥ 
चत्वारः कपायाः ॥ २७॥ अष्टौ ज्ञानानि 11३८॥ सप्त सयमाः 
॥ ३९ ॥ चत्वारि दशनानि ॥४०॥ पडश्याः ॥४१॥ द्विविध 
भेव्यत्यं ॥७२॥ पडिधा सम्यक्त्वमागैणा ॥ ४३ ॥ दिविध 
संक्षितम्‌ ॥ ४४ ॥ आदायपयोगधेति ॥ ४५५ पुद्रराकाश- 
कराटावाशर प्रत्येकं द्विविधम्‌ । ४६ ॥ चन्धहेतवः प॑चत्रिधाः 
11 ४७ ॥ बन्धथतुविंधः ॥.४८ ॥ अष्टौ कर्माणि ॥ ४९ ॥ 
ज्ञानावरणीय पंचविधम्‌ ॥ ५० ॥ # दौनावरणीयं नवनिधम्‌ 
॥ ५१ ॥ वेदनीयं द्विविधम्‌ ।॥ ५२॥ मोहनीयमशार्विंरातिषि- 
धम्‌ ॥ ५३ ॥ आयुधतुर्विधम्‌ । ५४ ॥ द्विचत्वाररंशद्धिं नामं 
11५५॥ द्िविधं मोघम्‌ ॥५६॥. पंचविधमतरायम्‌ ॥५७॥ पुष्यं 
दिविषे॥५८॥ पापं च ॥५९॥ सवरश ॥६०॥ एकादश निजेराः 
॥६१॥ त्रिविधो मोक्षरैत॒ः ॥६२॥ दिविधो मोक्षः ॥६३॥ द्ादस्ष 
सिद्दस्योनद्ाराणि ॥६४॥ अटौ सिद्धगुणाः ॥६५।] 
इति शाल्लमरसमुश्चये चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
श्रीम।घनन्दियो गन्धः सद्धाम्योधि चन्द्रमाः । 
-अ्चकरद्विचिचां श्ाखरसारससुखयम्‌ ॥ १.॥ 
इति शाल्रसारममुच्यः । 





(व 

ऋएतचिन्हमध्यगतः पाठः -टीकायामधिकःतेन -मूरे एव भवितन्यम्‌। १ सिदध- 

स्यादुयोगद्वारणीति टीकापाठः॥ २ दय श्र स्तिका दौबेहिजिनद र शान्निणः पुस्तके। 
[ - 


भ्रीप्रमाचन्द्रविरयितं 
अरसखवचनम्‌ । 


1 > 
74 


दं चराचरं येन केवटन्ञानचश्चुपा 1 
प्रप्रणम्य महावीरं वेदकान्तं पचक्ष्यते 1 १९॥ 


अथाऽतोऽदईस्वचनं सतर व्याख्यास्यामः 1 तदथाः-- 
तत्रेमे पड्ीवनिकायाः ॥।१॥ पेच मदाव्रतानि ॥२॥ पैचाणु- 


रतानि ॥३॥ त्रीणि शुणव्रतानि ।॥४॥ चत्वारि शिक्षावतानि 
॥५॥ तिस्रो गु्षयः ॥६॥ पेच समितयः ॥७॥ दश्च धमौनुभा- 
वनाः ॥८। पोडसभावनाः ।॥९॥। दादशाचुमक्षाः ॥१०॥ दवार्भि- 
श॒तिपरीपहाः ॥११॥ 

इत्यर्तप्रव चने प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


तत्र नव पदाथाः । १ ॥ सप्त तत्वानि ॥ २ ॥ चतुविधो 
न्यासः ॥ २३॥ सम नयाः ॥ ४॥ चत्वारि प्रमाणानि ॥ ५॥ 
पड द्रव्याणि ॥६॥ पैचास्तिकायाः ।॥ दि बधो गुणः ॥८॥ 
पच ज्ञानानि ॥ ९॥ व्रीण्यज्ञानानि ॥ १० ॥ चत्वारि दर्वी- 
नानि ॥११॥ द्वादशाङ्गानि ॥१२॥ चतर्दैश पूर्वाणि ॥ १३॥ 
द्विविधं तपः ॥१४॥ दवादश प्रायथित्तानि ॥ १५ ॥ चतुविधो 
विनयः ॥१६॥ दश्च वैयाव्रल्यानि ॥१५७॥ ५चविधः खाध्यायः 
\॥ १८॥ चत्वारि ध्यानानि ॥१९॥ द्विविधो व्युत्समेः॥२०॥ , 
इत्यरश्रवचने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


अरैमवचनम्‌ । ११५ 


कि 0११ ७०० ५० ६०५७१५७ 


त्रिविधः काठः ॥१॥ पडिधः कारुसमयः ॥२॥ चिषिधो 


लोकः ॥२॥ अधैतृतीया दीपसयुद्राः ।॥ ४ ॥ पंचदश कषे्राणि 
1५] चतुखखिशदषेधरपेताः ॥६॥ पंचदश कर्मभूमयः ॥७॥ 
त्रिशद्ोगभूमयः ॥८॥ सप्ताऽ्योभूमयः ॥९।॥। सप्तैव महानरकाः 
1१० चतुदश इलकराः ॥११। चतुर्धिशतितीर्थकराः ॥ १२॥ 
नव वरुदेवाः ॥१३॥ नव वासुदेवाः ॥१४॥ नव प्रतिवासुदेवाः 
शया ए्कादस्च रद्राः ॥१६॥ दादश चक्रवातिनः ॥ १७॥ नवं 
निधयः ॥१८॥ चतुर्दश रत्नानि ॥१९॥ दिविधाः पुद्ररा।॥२०॥ 





तयर्दत्मवचने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


देवाश्वतुणिकायाः ॥१॥ भवनवासिनो दशबिधाः॥२॥ व्यन्तरा 
अएविधाः ॥३॥ ज्योतिष्काः पैचविधाः ॥४॥ द्विविधा वैमा- 
निकाः ॥५॥ दविधा करपस्थितिः ॥६] अहमिन्द्राधेति ७] पैचं 
जीयमत्तयः ॥८॥ पट्‌ पुद्ररमतयः ॥९॥ अष्टविधं आत्मसद्धावः 
॥१०॥ पेचविर्धं शरीरम्‌ ॥१५॥ अष्टगुणा कद्धिः ॥१२॥ पचे 
न्द्रियाणि ॥ १३॥ प्डुव्याः ॥ १४॥ द्विविधं सीरम्‌ ॥ १५॥ 


इत्यदत्मवचने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
धिविधो योगः ॥१॥ चत्वारः कपायाः ॥ २॥ त्रयो दोषाः 


॥३॥ पंचाखवाः॥४॥ जिविधः संवरः ॥५॥ दविधा निरा ॥६॥ 
पंच छब्धयः ॥७] चतुर्विधो अन्धः ॥८॥ पंचविधा चन्धहेतवः 


- ११६ सिद्धान्तसारादिसंग्रदे- 





१९} अष्टौ कमोणि ॥१०॥ दिविधो मोक्षः ॥११॥ चारो 
मोक्षहेतवः ॥ १२} त्रिविधो मोक्षमाभेः ॥१२] पंचविधा नि- 
मन्थाः ॥१४॥ द्वादश्च सिद्धखादुयोगेद्रारणि ।॥ १५ अष्टौ 
इसेद्धगणाः ॥१६॥ द्विविधाः सिद्धाः । १७ ॥ वैराग्य चेति 
१८} 


इत्यदंसव चने पंचमोऽध्यायः 7 ५ ॥ 


इति प्रभाचन्द्राचार्यविरचितमर्दसवचनम्‌ ! 


आप्घस्वरूपम्‌ । 
आप्चागमः प्रमाणे सायथाबदस्तुभूचकः । 
यस्तु दोपे विमिशक्तः सोऽयमाप्तो निर्नः ॥१॥ 
दोपाव्रणयुक्तात्मा कृत्सं वेत्ति यथास्थितम्‌ । 
सोऽहस्तत्वागमे वक्तुं यो युक्तोऽृतकारणेः ॥२॥ 
आगमो द्याप्तवचनमाप्रं दोपक्षयं बिदुः । 
त्यक्तदोपोऽ॒ते वाक्यै न व्रूयादि त्यसम्भवात्‌ ॥३॥ 
रागाद दवेषमोहाद्वा वाक्यञ्च्यते ह्यनृतम्‌ । 
यख तु नेव च दोपास्तखयानृततकारण नास्ति १ ।॥४॥ 
पवीपरविरद्धाेव्यैपेतो दोपसंहतेः । 
योतकः सर्वभावानामापनन्याहतिरागमः ॥५॥ 
ध्यानानटग्रतापेन दग्धे मोहेन्धने सति । 
शेपदोपास्ततो ध्वस्ता योगी निष्कर्मपायते ।॥६।। 
मोहकर्मसिपो ने सवे दोषाश्च विद्रुताः 
छिन्नमूृरुतरोयदद्‌ ध्वस्तं सेन्यमराजवत्‌ ॥७॥ 
नष्टं छडस्थविज्ञानं नष्टं केलादिवधनम्‌। 
नटं देदमलं इत्लं ने घातिचतुष्टये ॥८॥ 
नष्टं मयोद विज्ञा नष्टं मानसगोचरम्‌ । 
नष्टं कर्ममरं दु्टं नष्टो व्णात्मको ध्वनिः ॥९॥ 


१ द्वेषाद्रा मोहाद्वा पुस्तके-पाठः 1 


११८ 


सिद्धाम्तसारादिसंप्रहे- 


नटाः श्षुत्चडभयस्वेदा नष्टं प्रत्येको धनम्‌ । 

नष्टं भूमिगतस्पदां नं चेन्द्रियज सुखम्‌ ॥१०॥ 

नष्टा सदेहजा छाया नटा चेन्रियजा प्रभा । 

नषा सुर्प्रभा तत्र सूतेऽनन्तचतुष्टये ॥११॥ 

तदा स्फटिकसंका् तेजोमूतिमयं वपुः । 

जायते क्षीणदोपख स्॑पातुविवर्जितम्‌ ॥१२॥ 

सकलग्राहरक ज्ञानं युगपददीनं तदा । 

अव्यात्राधसुखं वीरय एतदाप्य रक्षणं ॥१३॥ 

्रलोक्यक्षोभका देते जन्ममृत्युजरादयः । 

ध्वस्ता ध्यानाभिना येन स आप्ठः परिपच्यते ।१४। 

चधा तृषा भयं द्वेषो रागो मोहश्च चिन्तनम्‌ । 

जरा र्ना च म्रस्युश् स्वेदः खेदो मदो रतिः ॥१५।४ 

विस्मयो जननं निद्रा विपादोऽछादश्च शवाः 1 

जिजमत्सर्वभूतानां दोषाः साधारणा इमे ।१६॥ 
युग्मम्‌ 1 

एतेदपि विनि्क्तः सोऽयमाप्तो निरज्जनः। 

विदन्ते येषु ते नित्यं तेऽ संसारिणः स्पृताः ।॥१७। 

संसारो मोहनीयस्तु प्रोच्यतेऽ््र मनीपिभिः । 

संसारिभ्यः परो ह्यात्मा परमात्मेति भापितः ॥१५] 

सवैन्नः सवतो भद्रः सर्बद्ग्रदनो विथः । 

सर्वभाषः सदा न्यः सर्वसोख्यात्मको जिनः ।१९॥ 

अदन्‌ त्रेलोक्यसाम्राज्यं अ्हैय्‌ पूजां सुरेशिनाम्‌। 

हतवान्‌ कर्मसम्पूतं अहं नामा ततः स्मृतः ॥ २०॥ 


आपतस्रूपम्‌ । ११९ 


रागदेषादयो येन जिताः कर्ममहाभटाः । 
कालयचक्रविनिभक्तः स जिनः परिकीर्तितः ॥ २१॥ 
स स्वयम्भूः स्वयं भूतं सज्ज्ञानं यस्य केवरं । 
विश्वख ग्राहकं नित्यं युगपद तदा ॥ २२ ॥ 
येनाप्ं परमेश्वयं परानन्दसुखास्पदम्‌ । 

बोधरूपं कृतार्थोऽसावीश्वरः पड्भिः स्मृतः ॥ २३॥ 
शिवं परमकल्याणं निवीणं शान्तमक्षयं । 

प्राप क्तिपद्‌ येन स शिषः परिकीतिंतः ॥ २४॥ 
जन्मगरस्युजराख्यानि पुराणि ध्यानवन्हिना । 

दग्धानि येन देवेन तं नौमि त्रिपुरान्तकम्‌ ॥ २५॥ 
महामोदादयो दोषा ध्वस्ता येन यद्च्छया | 
सहाभवार्णयोततर्णे महादेवः स कीर्तितः ॥ २६ ॥ 
महत्वादीश्वरत्वाच यो महेश्वरतां गतः । 
्ेधातुकविनिक्तस्तं बन्दे परमेश्वरम्‌ ॥ २७॥ 
तृतीयज्ञाननेत्रेण तैरोक्यं द पणायते । 
यसानवचे्ायां स त्रिरोचन उच्यते 1 २८ ॥ 
येन दुःखार्णवे घोरे मघ्रानां प्राणिनां दया- । 
सौख्यमूलः कृतो धर्मः शकरः परिकीतिंतः ॥ २९॥ 
सँद्राणि कर्मजालानि शङ्क्यानोग्रवन्हिना । 

दग्धानि येन रद्रेण तं तु स्रं नमाम्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 
विद्धं हि द्रव्यपर्यायं विश्वं बरेरोक्यभोचरम्‌ । 

व्या ज्ञानल्विपा येन स विष्णुव्योपको जगत्‌ ।॥३१॥ 


१ भ्सुत्रिरोचनर,,.,,. न्चेतः° पाठोऽयं पुस्तके । 





१२५ सिद्धान्तसारादिसंग्रदे- 


वासवायैः सरैः स्वैः योऽ्च्यते मेरुमस्तके । 

` श्राप्नवान्‌ पचकर्याण चासुदेवस्ततो हि सः ॥३२॥ 
अनन्तदशेनं ज्ञानं कमोरिश्चयकारणम्‌ 1 
यखानन्तसुखं वीयं सोऽनन्तोऽनन्तसदशुणः ३३ 
स्बोत्तिमगुणेयुक्त प्रां सर्वोत्तम पदम्‌ । 
सर्वभूतितो थसात्तेना्ो पु्पोत्तमः ॥३४॥ 
भागिनां हितवेदोक्तं ? नष्िकः सङ्गवर्जितः । 
सर्वभापशतुर्वक्तरो व्रह्माषतो कामर्जितः ॥२५॥ 
यस वाक्यामृते पीत्वा भव्या युक्तियुपागताः । 
दत्त येनाभय दानै सत्यानां स पितामहः ॥३६॥ 
यस्य पण्णवमासानि रत्नब्रष्टिः प्रवापिता । 

` चक्रेण भक्तियुक्तेन रतनगभैसततो हि सः ॥२३५७॥ 
मतिश्चुतावधिज्ञानं सहजं यख ब्रोधनम्‌ । 
मोक्षमागं खय बुद्धस्तनासां बुद्धसज्ञेतः ।२३८॥ 
केवसज्ञानव्रोधेन बुद्धवान्‌ स जगत्रयम्‌ । 
अनन्तज्ञानसंकीण तं तु बुद्धं नमाम्यहम्‌ ॥३९॥ 


सवार्थेभाषया सम्यक्‌ सर्वङ्छेशप्रधातिनाम्‌ । 

सत्वानां बोधको यस्तु बोधिस॒त्वस्ततो हि सः ।४०॥ 
सर्वद्न्षिनिष्टक्तं खानमास्मखमभावजम्‌ | 

म्रा परमनिबाणं येनासो सुगतः स्मृतः ॥४१॥ 
सुप्रभातं सदा यख केवलङ्ञानर्िमिना । 
लोक्ारोकषग्रकारेन सोऽस्तु भन्यदिवाकरः ॥४२॥ 


आप्तस्वर्यम्‌ 1 ऊ ` १२९१ 





जन्मश्रल्युजरारोगाः अ्रदग्धा ध्यानवन्दिना । 
यस्यात्मञ्योतिपां राशेः सोऽस्तु वैश्वानरः स्फुटम्‌ ॥४३॥ 
एवमन्वर्थनामानि सर्व्ञे सर्वरोचनम्‌ 

ईडितेनेव १ नामानि वेधोऽन्यत्र विचक्षणः ।॥४४॥ 
अरन्‌ प्रजापतिरबुदधः परयेष्ठी जिनो जितः 

लक्ष्मीमत्ता चतुर्वक्त्रो केबलज्ञानरोचनः ॥४५॥ 
अम्भोजनिर्यो त्र्या षिष्णुरीशो वरपध्वजः । 
आतपत्रत्रयोद्धासी शचैकरो नरकान्तकः ॥ ४६ ॥ 
निर्मलो निप्करशैव विधाता धमं एव च । 
प्रमपापनाशथ परमज्योतिरव्ययम्‌ ।॥ ४७॥। 
योगीश्वरी महायोगी लोकनाथो मवान्तकः । 
विश्वचक्ुचिथः शम्धुरभच्छिखरिशेखरः ।॥ ४८ ॥ 
लोकाप्रशिखरावासी सर्वरोकरारण्यकः 
सर्वदेवाधिको देवो द्यटमृर्तिदं याध्वजः ॥ ४९ ॥ 
सयो जातो महादेवो देवदेवः सनातनः । 
दिरण्यगभः सर्वाठमा पूतः पुण्यः पुनभेवः ॥ ५० ॥ 
रत्नसिहासनाध्यासी नेकचासरवीजितः 
महामतिर्महातेजोऽकसो जन्मदवान्तकः ॥ ५१ \॥ 
अच्युतः सुभतो ब्रह्मा शोकान्तो रोकभूषणः 
देवदुन्दुमिनिर्धोपः सर्वज्ञः सर्वलोचनः ॥ ५२ ॥ 
अच्छेयोऽनवभेचश सुष्ष्मो नित्यो निरजनः 

अजरो द्यमस्भव श्ुद्धसिद्धो निरामयः ॥ ५३ ॥ 


१२२ 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


अक्षयो ह्यव्ययः शान्तः शान्तिकस्याणकारकः । 
खयभूिश्वदश्वा च कुशलः पुरुपोत्तमः 1 ५४॥ 


नामाष्टकसदस्रेण युक्त मोक्षपुरेरं । 
ध्यायेत परमात्मानं मोक्षसोख्यप्रदायकम्‌ ॥। ५५ ॥ 


शयुद्धस्फटिकसंकाश्च स्फुरन्तं ज्ञानतेजसा 1 
गणेद्रोदशमियुक्त ध्या र^तमक्षयम्‌ ॥ ५६ ॥ 


[कजा १ कि क 


सिंहासनसितच्छत्रचामरादिषियूतिभिः 
युक्तं मोक्षपुरं देवं ध्यायेन्नित्यमनाङम्‌ ।॥ ५७ ॥ 


करयाणातिश्येराटयो नवकेवरुरुन्धिमान्‌ । 
समस्थितो जिनो देवः प्रातिहायेपतिः स्ष्रतः ॥ ५८} 
सर्वज्ञः सर्वदक्‌ सार्वो निर्मलो निप्करोऽ्ययः 
वीतरागः पराध्येयो योगिनां योगगोचरः ॥ ५९ ॥ 
सर्बलक्षणसम्पूरणं निमे मणिदषैणे । 
संकरान्तविम्व्रसादश्यं शान्तं संचेतयेऽ्ुतम्‌ ॥ ६० ॥ 
येन जितं भवकारणसं 

मोहमरं कलिकाममरं च 
येन कृतं भवमोक्षसुती्ं 

सोऽस्तु सुखाकरतीर्थसुक्ता ।! ६१ ॥ 
क्षीणचिरन्तनकर्मसमूहो 

निष्ितयोगसमस्तकरापः । 
कोमरुदिव्यरारीरसुभासः 

सिद्धियुणाकरसोख्यनिधिश्च ॥ ६२} 


आप्तस्रूपम्‌ । १२२ 





निष्कर्बोधविशद्धसुद्िः 

प्यति लोकविभावखमावम्‌ । 
सुक्ष्मनिरजनजीवपुनोऽसौ 

तं प्रणमामि सदा परमापतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
क्षपितदुरितपक्ष्षीणनिःरेषदोषो 

भवमरणविुक्तः ेवलङ्ञानभासुः । 
परहदयमतारथप्रादकज्ञानकतों 

ह्यमलवचनवक्ता मव्यबन्धुनिनाप्तः ॥ &४ ॥ ` 


इतिभ्नी-आप्तस्वरूपं समाप्तम्‌ 1 


श्रीपोमराजसुतश्रीवादिराजप्रणीतं 
जञानरोचनस्तोत्र्‌ । 
2 + शि 
ज्ञानस्य विश्रास्यति तारतम्यं 
परप्रकर्पादतिशायनाच । 
यस्मिन्न दोपावरणे तुरावद्‌- 
दषटे्शिषोक्तनयप्रकारे ॥ १॥ 
ध्याता च य ध्यायति नोति नुया 
नचा नमल्यत्र प्रं न लोकः । 
श॒चाऽऽगसाच्‌ यस्य श्रृणोति नान्यान्‌ 
श्रीपाश्वनाथं तमहं स्तवीमि ॥ २॥ 
युग्मम्‌ । 
तृणाय मत्वासिखरोकराज्यं _ 
निर्वेदमाप्रोऽसि विखयुद्धमपेः । 
ध्यानेकतानेन च चेतसाभूः 
कैवल्यमासाद्य जिनेश ! सक्तः ॥ २ ॥ 
वरं यथेष्ट वरणुतेऽत्र वयौऽ- 
भिभूय राजन्यकमाञ्च विश्वम्‌ । 
गुरं च बुद्धे कपिलं हरादी ~ 
स्तथा रिवश्रीः सततं स्वत्‌ ।॥ ४ ॥ 
परैः प्रणीतानि इशासनानि 
दुरंवसंसारनिवधनानि । 
स्वया तु तान्येव कृतानि संति 
तीक्ष्णानि भमोणि यथा प्रयोगात्‌ ॥५॥ 


्ञानखोचनस्तोत्नस्‌ । १२५. 

दाता न पातान च धा्मधाता । 

क्ती न हर्ता जगतो न भर्ता । 
दयो न वश्यो न गुणागुणज्ञ 

ध्येयः कथं केन स्‌ रक्ष्ममा खम्‌॥ ६ ॥ 
दत्से कथं वेददेगिनस्स्वमिषट 

चितामणिवां भविनां सुसावात्र्‌ | 
मतं यदर्थं तंव सवधा किं 

खंभ्ववीदो ह्यवितक्यै एष ॥ ७ ॥ 
संसारङ्ूपं पतितान्‌ सु्जतन्‌ 

यो धर्मरज्जुडुरणेन शक्तिम्‌ । 
नयलयनंतावगमादिखूप- 

सस्मै खमावाय नमो नस्तात्‌ :॥ ८ ॥ 
रणलयमोधं सकफो जनस्त्वां 

विव्योकर्वैदैरजितं सदा हि । 
पद्मायापूनितपादयुगभं 

चित्तानवस्थाहरण पराध्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


णमो सन्वोसदिष्ताण । 





भणमो सकरुकरिंयाष- 
मबोधंतो देदिगणो न-सिद्धये । 
तथा जिनोक्तेरमखा गुणास्ते 


प्रीणंति मव्यानिह पचमद्रेः ॥ १०१ 
णमो संञ्बोसदिजिणा्णं 1 


1111 ~ 





१२६ सिद्धान्तसारादिसंग्रदे- 





स्थितोऽयमात्मा वपुपि स्थितोऽच्छः 

खातकचचरः कर्मकरक्पकेः । 
हेमाश््मवत्लददितस्तपोभि- 

निणीक्त ते त्वं जिन ! यक्तिदोऽतः ॥ ११॥ 
अमिचरमित्राख्चविवदमान- 

देपाबुरागाः परमात्ममूढाः । 
िंसापकारान्यकरत्रसक्ता 

व्यामोहभाव न कथं लभेते ॥ १२॥ 


तव स्तुतेरीश्च ! रसं रसज्ञा 
जानाति या तच्चवणाच्छरूतिः सा। 
तदुत्तमागे पदयोने तं यद्‌ 
ध्यायेच धीस्त्वां मनुते मनस्तत्‌ ॥ १२ ॥ ` 
छनोऽजिनेनाप्रसवोऽस्थिभूजो 
मेधेगेतो इद्धिमिदाज्ञताचैः । 
आस्मा द्विजशरेच्छिखरेऽख जल्पे- 
्वद्रोत्रमेत्र न तद।ऽख भद्रम्‌ ॥ १४॥ 
राणी विवत्तौतुरतः सुखीह ` 
किमन्यचिताभिरितीव ख्य । 
इभ्य च निःस्वे सरजं स्जोनं 
मनः, समाधेयमतस्त्वदुक्त्या ॥ १५॥ 
हित्वांगनापद्धतिमेप शाखी 
स्फुटः सदेशे भवतोऽस्त्यश्नोकः । 


्ञानलोचनस्तोत्रम्‌ 1 - १२७ 





निरीक्ष्य निर्विष्णमि्न विरागोऽ- . 

, भवत्स्वयै सृत्यगतिष सेषा ॥ १६ ॥ 
खादापतंती सुमनसतिः प्रा 

गस्य जिनं यष्टुमसूययेव । 
स्वया जितेनावपुषेव दीना 

निजेषु पक्तिमवतः सभायाम्‌ ॥ १७॥ 
ध्वनि्वनलयक्रमवर्णरूपो 

-नानाखमभावो शुषि वृष्टिवत्ते । 
त्वत्तो न देवैरयमक्षरात्मा 

जयल्य्यं मेचकवन्मल्याम्‌ ॥ १८ ॥ 
अकीर्णकोधा युनिराजर्ह॑सा 

जिन नयतीव सहु्हुस्स्वाम्‌ । 
चलक्षरेर्यातनया इवामी ` 

चोधान्धिफेनाः शिवमीरुहासाः ॥ १९ ॥ 
पीठत्रयं ते व्यवदारनाम 

छत्रत्रयं 1 | 
रत्नत्र्यं दश्चेयतीव माभं 

युक्तेस्त्वदधोक्षणतः क्षणेन ॥ २० ॥ 
भामडठे मारकतोपरभे 

निमग्रकायाश्च चतु्णिकायाः | 
खांतीव तीर्थे परमागमाख्ये 

देदीप्यमाने खदयारसेन ॥ २१॥ 


१ दिवः पतंती इम्यपि पाठः २ पुरस्तात इत्यपि पाठः ३ स्वद्यागुणेनेत्यपि 
पाठः !--सम्पादृकेः । 


१२८ ` 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 
घातीनि कसाणि जितान्यनेनं 
कालः समागच्छति नो समीपम्‌ । 
इत्थ युहज्ञापयतीव लोकान्‌ 
दं ध्वन्यते दुंदुभिरतरि्षे ॥ २२॥ 
्वुदादयोऽनंतसुखोदयात्तेऽ- 
रिंचित्करा धातिषिघातनाच | 
सत्तोदयाभ्यामविषातिनां किं 
तोतुद्यतेऽगं विवियादिपत्ते । २२ ॥ 
नारनासि पयन्‌ जिन ! नारकादाच्‌ 
हताननंतांथ हनिष्यमाणान्‌ | 
चाखति्गाद्‌ खगतत्रसंगात्‌ 
करपानि चात्रातिशयो हि कथित्‌ ॥ २४ ॥ 
लौकांतिकानां तरिदिवातिगानां 
पुस्त्वोदये सत्यपि नांगनाक्तिः । 
तथा ह्यसातोदयतो न पीडा 
सामग्रयभावान्न फरोदयस्ते 1 २५ 1 
योऽतीह देते सवपः सदोपो 
आआयुद्यते हे विपीदतीक्च ! 1 
इत्येवम्ादश्‌ संति दोषा 
यस्मिन्सं मूरिभवान्धिमारः 1 २६॥ 
अद्ेतवादोधनिपेधकारी 
एकातंविद्ासविराहारी 1 


मीमांसकस्तवं-खंगतो-गुरश 
हिरण्यगभेः कपिलो जिनोऽपिः+ २७ 


[| 


जञानरोचनस्तोत्रम्‌ । १२९ 





हठेन दुष्टेन शठेन वैरा- 
 दुपदुतस्त्वं कमटेन येन । 

नीखाचषो वा चरितो न योगात्‌ 

स एव पञ्चापतिनात्तग्वैः ॥ २८ ॥ 
श्च तराऽ्डुकंपांकनिधि शरण्यं 

विज्ञापयाभ्येष भवार्दिंतस्त्वाम्‌ । 
अशक्यतायास्तव सद्गुणानां 

स्तुतिं विधातं गणनातिगानाम्‌ ॥ २९ ॥ 
ङदेववेश्तकदाप्रदास- 

कुतत्वजाङे भ्रमतो निपत्य । 
मिथ्यामिष ग्लस्तमिदं भवान्धा- 

बुरो धरते कोरिशगोककं वा ॥ ३० ॥ 
अनाद्यविद्यामयमूच्छितांभ 

कामोद्रक्रोधहुताशतप्षम्‌ । 
स्याद्वाद पीयुषमहोषधेन त्रायस्व 

मां मोहमहादिदष्टम्‌ ॥ ३१॥ 
िंसाऽक्षमादिन्यसनप्रमाद- 

कृषायमिथ्यात्वङबुद्धिपात्रम्‌ । 


बरतच्युतं मां गुणदश्ञनोनं 


पात क्षमः. को शुवने विना स्वाम्‌ ॥ ३२॥ 


पुरांचितं नो तव पादय स 
मया त्रिञ्चुद्धयाऽखिलसीख्यदायि । 


१६० 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


पराटयातिथ्यपेरेधितत्व- 


पत्र हि गात्रै यरिवतिं मेऽ }! ३३ ॥ 
कोधाख्यदयैक्षगृहीतक॑टो 

हतोस्मि मानाद्विविचूर्णितांयः । 
मायाङ्कजायात्तसुकेशयाशो 

रोभादकोषनिभयमूत्तिः ॥ ३४॥ 
तारुण्यवाच्यात्यदृश्चासु किचि- 

त्कृतं मया नो सुङतं कदापि । 
जानन्नपीत्थं तु तथैच वृत्ते 

जग्रच्छयाटः करवाणि किं चा} ३५ ॥ 
दान च तीथं न तपो जयश्च 

नाध्यात्मचिता न च पुज्यपुजा | 
श्रुते श्चुत न सखपरोपकारि 

हा ! हारितं नाथ ! जवुनमिरर्थम्‌ ॥ २६ ॥ 
भोगाशया भांतमलं श्ववृच्या 

धराधिपध्यानधरेण धाञ्याम्‌ । 
अपास्य स्क्म मयकारङ्रं 

गृहीतमज्ञानवशरादधीश ! ॥ २७॥ 
पचास्यनागीहविधुदावा-, 

रण्यज्वराध्यादि भवं भयं द्रार्‌ ।. 
सद्रोत्रमत्रस्मरणम्रभावा- 

न्मि्रोदयादध्वातमिव प्रणश्येत्‌ ॥ २८ ॥ 
यतोऽरुचिः संखतिदेहभोभा- 

दनारतं मित्रकत्रवगौत्‌ । 





्ञानरोचनस्तोत्रम्‌ | १२१ 


आङृष्य चित्त सरणा्दीया- 

जयेति कमीणि पदं तदेष ॥ ३९॥ 
नाटय ङतं भूरिभवेरनत 

कारु मया नाथ ! विचित्रवेषैः। 
इष्टोऽसि ष्ट्वा यदि देहि देयं 

तदन्यथा चेदिह तद्धि वायेम्‌ ॥ ४० ॥ 
अद्धाडता मे यदर्नगरभे 
- कृपाटताऽभून्मम पापवर्भे । 
निद्राटता शन्तरसम्रसंभे 

तेद्राडताध्यात्मविचारमार्भं ॥ ४१॥ 
श्रांता चिरं दंववरोन विन्ना 

त्वदुक्तिपुः साधुपदार्थगा 
प्ररगम्या नयरलनश्ाला 

तसां तो दुःखमहो स्थितानाम्‌ ॥ ४२॥ 
हिताहितेऽ्थेऽथ हेतिदहिता च 

चिदात्मनो धममविचारहीना । 
अजात्तपीणीय ? मिबोदर्ह॑ती 

सतिर्भदीया जिननाथ ! नष्टा ॥४३॥ 
यद्स्त्यनेतं स्यि दशेन॑ मे 

तदेव दत्तादणुमात्रमदय । 
ज्ञानं सुखं वीयेमतोऽधिक चे- 
दद्यात्तदा को जिन ! द्रवत्तीं ॥ ४४॥ 





१ 'अजाकृपाणीयमिवो' इति उुभाति 1 


१३२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





कि कि क चै 


हिस्‌ सुबर्हिरिद्वियं न हि मवेननमस्यादिकं 

पृथक्‌ तदथ नो वपो न तमृते सदथोगमः 
इति प्रतिदिनं बिभो ! चरणवीक्षण कामये 

ततः कुर पानिधे ! सपदि लोचनानदनम्‌ 1४५ 
स्तोत्रं कृतं परमदेवगुर्प्रसादा- 

च्छीपोमराजतनयेन उुवादिराजा । 
सञ्ज्ञानरोचनमिदं पठतां शदे सात्‌ 

र्दोपहारि जगतः परमोपकारि ॥४६॥ 


इति श्रीपोमराजतनयवादिरजाधिराचतं क्ञानरोचनस्तोम्‌ 
समाक्निमगमत्‌ 1 


विष्णुसेनविरचितं 
. समवशरणस्तोत्म्‌ । 
(~ 
भया) 

वृपभाद्यानभिव्यान्‌ वैदित्वा वीरपशिमनिनेद्रान्‌ । 
भक्तया नतोत्तमांगः स्तोष्ये तत्समवशरणानि 1९॥ 
भूम्याः पेचसहस्रान्‌ दं उयुत्करम्य समबश्रणानाम्‌ । 
जायेते गगनगताः सदतेकेनदरनीरुशिसाः ॥ २॥ 
दादश्चयोजनतस्ताः कमेण चाद्ध द्ेयोजनन्युनाः । 
तावद्यावन्नेमिधतुथंभागोनिताः परतः ॥२॥ 
अवसपिण्यामेवं कमोऽन्यथोत्सपिंणीक्रमो हेयः । 
आद्या विदेहजानां मतांतरादि्वतीथेशाम्‌ 1\४।॥ 
दिषु चतप्यपि युजग्रमाणरविशतिसदस्रसोपानाः । 
एकादशभूमीकाः सीरचतुष्काश्च प॑चवेदीकाः ॥५ 
भासादचेदयखातीषर्ल्युपवनकेतपश्च करपतरः । 
भवनं गणस्तिपीटान्या्यादीन्यवनिनामानि ॥६ 
एकैक जिनभवनं प्रासादान्‌ पंच पंच चोष्य । 
ञ्यस्रायाः स्यर्वाप्यो चनखंडान्या्भूमितरे ॥७॥ 
खच्छनरेनोपूर्णं नानाविधजरचसेध संकीर्णम्‌ । 
सोपानश्लोभिततरद प्रो्फुटान्जावृताखातम्‌ ॥ ८ ॥ 
सुनागनागङन्जकवरशतपत्रातिष्क्तकाकङितो । 

. सामरमिधुनरतालययुता वरतीयाऽ्वनी रम्या ॥९॥ 

उक्त चः- 


१३४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





ग्राथा 1 
उववणवाविजखोण सिन्ता पिच्छति क्वमनजारद । 
तस्स णिरिक्डणमेत्ते खत्तमवातीदभाविजाद्धायो ॥ १॥१ 
आवया! ` 
वनभूरयोकयपच्ख्दर्चपकचूतसद्रने भोति । 
क्रोडाद्विचत्यतस्युक्म्रदशिणस्थथतुदिष्चु ।॥॥१०॥ 
सिंहगजवरपभवर्हिणमारांवरर्दसयञ्चचक्रांकाः 
गरुडष्वेजाय दलधेत्येकक्प्यएशतसख्याः ।॥१९१॥ 
एतेथतार्दैशास्थैथतगेणेयुख्यकेत॒मिभाति । 
सा्टशचतेनाभिहतेयुख्येः शुद्रष्वजश्चान्येः ॥ १२॥ 
^ चतुश्च मुख्यष्वजसंस्या ४३२० । परिारघ्वजसंल्या ४६ 
६५६० । सर्वध्वजसंख्या ७०८८० । 
सर्वेषा स्तेभानां ईद्रत्रमशीतिरंगुखान्यशो । 
इष्वासनप॑ चकृतिस्तंतरमादो त॒ हानिरपरेषु ॥ १२ ॥ 
सुख्यध्वजस्तंमानां रंद्रत्वमंयुलानि ८८ । सुख्यव्वजस्तंमातरं धनुः २५। 
हेमांदारक्गवरेर्दशविधकरयैथ सिदधतरूमिभ्रः । 
सुरबरनिकरसनाथेथकास्ति कस्पद्रमा वसुधा ॥ १४॥ 
अनुष्टुप दः 1 त 
सदंगमुभरत्नांगाः पानमोजनयपुप्यदाः। 
ज्योतिराख्यवच्रांगा दीपगिदं सधा द्रमाः ॥ {५॥ 
आर्याडत्तम्‌ 1 ४ 

सालत्रयमध्यस्थितपीटत्रयवत्तिचेत्यसिद्धतस। 
जिनसिद्धप्रतिवितैरधःस्थितनिषष्णकेभौतः ॥ १६॥ 





समवदारणस्तोत्रम्‌ | १३५. 


नृत्यद्धिभायद्धिभिनामिषकोयतैररशेषसुरैः । 
वहुधेद्धमासादा मर्वति भवनावनौ रम्याः ॥ १७॥ 
स्फारिकशारुखांतरेक्ष्मीवरमडपे गणध्मायाम्‌। 

दाद कोः स्फाटिकपोडशगुरुभित्तिमि भान्ति ॥ १८॥ 
ऋपिकट्पजवनितायीज्यो तिर्बनभवनयुवतिभावनजाः । 
ज्योतिष्ककरपदेवा नरतिर्यचो वसंति तेप्बनपूरवम्‌ ॥ १९ ॥ 
वेदर्योत्तमकांचनविरुसद्वरसकररत्नव्णीनि । 
अटचतुश्वत॒रिप्वासोन्नतिमेति तरिषीठानि ॥२०॥ 
रस्ुरितथमंचकरेयक्षपतिभिरुदतेमंहामस्या 
चतुराशासु विराजति कृतार्चन प्रथमपीरतलम्‌ ॥ २१॥ 
अरिगजघरपहरिकमलांबरधष्वजखगपतिपुष्पमालाख्येः । 
विरसत्केतुभिरषटमिरदपमगपुज्यं दितीयपीठतलम्‌ ।॥ २२॥ ` 
पटदतरंद्रायामा साधिकनवशतधुःसयुत्तगा । 

प्रथमे शेपेषूना गेधङ्करी स्यात्ततीयपीटतके ॥ २३॥ 

रुद्रत्वं ६०० । उदयं ९००। 

तन्मध्यस्थिता्हासनमध्ये शोणसबुजञे रमणीयस्‌। 
दश॒श्तदलसंयुक्त तन्मध्ये कनककर्णिकायाश्चुपरि ॥२४॥ 
चतुरंगुगगनतके निविष्टवान्‌ सिमलकरेवलन्ञानी । 
लोकालोकृविरोकी धमधम जिनो वक्ति ॥२५॥ 
ग्रहतथनधातिदोयश्चतुरथिक््रिशदतिशयेश्वयेयुतः । 
सोऽनैतचतुष्टयभाकोव्यादिलप्रकाशसंकाशवपुः ॥ २६ ॥ 
्नतडभलत्छुधरागप्रमोहविता अरा सजा रृ्युः। 

स्वेदः सेदमदोरतिविखयनिद्राजनद्ेगः ॥२७॥ 


प न कमक 


१३६ “ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


छत्रत्रयसिहासनसुरददुभिपुष्यव्ष्टिभोपा्चोकाः 
भावर्यचामराणीलष्टमहप्रातिहाये विभवसमेतः ॥२८॥ 
उक्तं च,- - 
पुव्चहे मज्खहे अवरहे मज््िमाय रत्तीए । 
छरचछग्बडियाणिग्गयदि वच्छुण्णी कड सुन्तस्थे ॥ १ ॥ 
शादूखविक्रीडितवत्तम्‌ । । 


गं भीरं मधुरं मनोहरतरं द पेरपेतं हितं 
कंटोष्टादिवचोनिमित्तरहितं नो बातरोधोद्धतम्‌ । 
स्पष्टं तत्तद भीएटवस्तुकथरकं निःरेषभापात्मक 
दुरासन्समं सम निरूपमे जेन वचः पातु नः ॥२९॥ 
यत्स्बातहितं न वर्णसदहितं न स्य॑दितौषटदयं 
नो वांछाकरितं न दोषमलिने न शासरुद्रक्रमम्‌ । 
शातामर्षविषेः समं पञ्चगणेराकणितं कर्णिभि- 
सन्नः सर्वविदः प्रण्टविपदः पायादपूवं वचः।।३०॥ 
अया! 


खखचतुर्विशाशो दयोधतुष ह्विवाडिताद्धे च। 

अद्धं तरिध्रिद्यष्टमभाभाः पेचसु तथा परेद च ॥३१॥ 
सालो वेदी बेदी सारो वेदीच सालो । 
वेदीत्यतभेवंति सर्वे व्रहिभागात्‌ ॥३२॥ 
इंद्रधुरहैमे दे सुरक्तदैेमे च दैमकाजेनके ।! . 

हेमीः चाकंमयी सालो वेदी यथायोग्यम्‌ ॥३३॥ 

धुपः शतानि पचादयो पचाशददोव प॑चोनाः 

अष्रसु यचखष्टख करस्य नव सप्र पार््वसन्मत्योः ॥२४॥ 


समरारणस्तोत्रम्‌ । १३७ 





तीथकरोत्सेधो यथा ५००, ४५०, ४०९, २५०, ३००, २५०, 
०० १५०; १५० ९०) ८०) ७०) ६०; ५०, ४५, ४०; 
२३५, २०, २५, २०; १५ १०, रनयः ९, ७। 

चतुराहतजिनदैध्यं बेदीसारेषु मानमान्मातं । 
किचित्साभ्यधिकं तत्तोरणतंगत्वयुद्धतम्‌ ॥३५॥ 
चयौटालकमवनेः केतुभिराभांति वेदिकाः सालाः। 
मूला मूला्रमपरिहान्या रहितेतरमूततेयः मशः ॥३६ 
हन्न १ रजतस्य महाहरिन्मणिगणख गोपुरदारम्‌ | 

एकं पट्‌ च स्यु नानामाणिक्यरचितानि ॥ ३७ ॥ 
ध्वजमानस्तंमाचलचैलप्रासादगोपुरस्तूपाः | 
इादश्चगुणजिनदैध्यी मंडपसिद्धार्थचेयसद शोकाः ॥३८ 
कोशषव्यासाः प्रथमे न्यूनाथावीरततुवीथ्याः । 
बहिरंतः साकांतरदरध्य भयदिक्र १ रफाटिका साला॥।३९॥ 
द्वारेषु तरिषु दंडान्‌ ज्योतिष्कान्‌ विभति दयोयश्षाः। 
नागास्तदह्ितयस्था द्वयोश्च कल्पामराः प्रवराः ॥ ४० ॥ 
मध्ये गोपुरमत्वीथ्याः स्तभो नमो द्विराभाति । 
नत्तेनसालो शल्यं सालास्तूपा नमश्रमम्‌ ॥ ४१॥ 
मानस्तभा्ोपरि सालत्रयमध्यगत्रिपीठानाम्‌ । 
कुडाए्कसंयुक्ताथतुरदाः संति चतुराम्‌ ॥ ४२ ॥ 
असविमिश्रा भृलादुपरिशद्रतराशतरदिंकम्‌ । 
मूधिरिथतजिनर्धिवा हृदाभिधानान्यतो ब्षये ॥ ४३॥ 
नदोत्तरा च नदा नैदवती नंदपोपनामा च। 

विजया च वैजयंती ज्ेतसंज्ञाऽपरानिताखूया च ॥४४।। 


१३८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 
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शोका सुपरतिबुद्धा इृषुदान्या पुडरीकनामा च । 
हृदयानदा च महानदाख्या सुप्रबुद्धनामा च ॥ ४५ ॥ 
षोडश पूर्णा वापी प्रभकनामा ततः परमरम्या। 

आसां संपदमसिखां स्तोतुं शक्रो न शक्नोति ॥ ४६॥ 
धवरोतुगत्रिभूमिसाे गृखस्य राजते दव दे । 

बीण्याः पाद्धितये धृपधटौ दौ च चतुरा ।॥ ४७ ॥ 
दात्रिशसक्षणिकान्येकेकस्यां भवेति पृुभूम्याम्‌ । 
एककप्रशणिके द्वावरिदेवकन्याः स्युः ॥ ४८ ॥ 
अरदसमतिमाीणीः स्तूपा नव नव्‌ भव॑ति चाभ्यच्याः । 
अंतरिताः रतसंख्ये रत्नानां तोरणैरमंलः ॥ ४९ ॥ . 
बाह्याभ्यंतरदेगरो पटूर्विसद्रोपुरात्मनां संति। 
दरोभेयभागस्था मगरुनिधयः समस्तास्तु । ५० ॥ 
संधाटकभृगारच्छत्राव्दग्यजनद्युक्तिचामरकरुशाः 1 
मगरमष्टविधं खदेकेकखाषटशतसंख्याः ॥५१॥ 

रत्येकं साष्टशते ताः कालमदहाकारपांइमाणवरंखा; । 
नेसपपद्मपिगरनानारस्ना नव निधयः ॥५२॥ 
ऋतुयोग्यवस्तुभाजनधान्यायुधतू्यहम्यवखाणि । 
आमरणरत्ननिकरान्‌ क्रमेण निधयः प्रयच्छंति ॥५३॥ 
शतमकरतोरणाधा धूलीसालख ब्रा्भागाः स्युः । 
अतमोगाः सर प्रत्येकं रलनतोरणशतास्तु ॥५४॥ 
भ्राच्यां दिरि विजयाख्यं द्वारमपाच्यां च वैजयेताख्यम्‌। 
भ्रत्यक्छङुमि ज्यते खादपराजितमथोदीच्याम्‌ ॥५५।॥ 
यद्यप्यसंख्यगु णितक्षेत्रफरास्तत्र मव्यजीवाः स्युः । 
जिनभक्तेः स्थितवंतस्तथापि निःशेपतः स्व ॥५६॥ 


समवदारणस्तोत्रम्‌ 1 १३९. 
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संख्यातयोजनेऽपि प्रवेश्निगमयुजोऽत भव्याः स्थुः । 


 अंतयहपमात्रा जिनमाहास््येन बद्धायाः ॥५७॥ 
मिथ्यादटिरभव्योऽसंज्ञी जीयोऽतर बिद्यते नेव । 
पंस्वानध्यवसायो यः संदिग्धो विपयेस्तः ॥५८॥ 
तत्र न मृ्युजैन्म च विद्वेषो न च मन्मथोन्मादः । 
रागांतकबुयेक्षाः पीडा च न विद्यते कापि ॥५९॥ 
अयुषटुप्डत्तम्‌ 1 
अंधाः परयति रुपाणि शृण्वंति बधिराः श्रुतिम्‌ । 
मूकाः स्पष्टं विभाते चंक्रम्यैते च पंगवः ॥६०॥ 
अयातम्‌ । 
यः स्तुत्वैवं ध्यायति समरसभावान्निनेखवरं देवम्‌ । 
तस्यैष भवति विभवः फतिपयदिवसेनं संदेहः ॥६१॥ 
चत्वाररिंशद्धबने द्वािंशदव्यं तरषिमानेषु । 
चतुरधिकविंशतिशद्राौ सिंहोऽथ चक्रवत्तन्द्राः ।॥६२॥; 
कर्तुः प्रशस्तिः । 
शक्राज्ञया खभक्तया धनदेवविनिर्मितं समवशरणम्‌ । 
व्यावर्णितं तरिवि्याधिभणिना विष्णुसेनेन ।॥६३॥ 


इति श्रीविष्णुसेनविरब्वितं समवशरणस्तोचं 
समाक्तम्‌ 1 





१" यथवानध्यसायो ` इति पाठः प्ेयानवभाति 1 


जयानदमूरिविरचितं 
सव॑ज्ञस्तवनम्‌ । 
<> द ॐ | 
सरकं 1 
देवाः प्रभो ! ये विधिनार्मुद्धय 
भक्त्याः सुमेरोः शिखरेऽभ्यपिंचन्‌ । 
संस्त॒यसे त॑ म मया समोद- 
य॒न्मीस्यते ज्ञानद्शा यथामे।१॥ 
टीका-देवा इति-गीवीणभापयार्थोचारणमन्वयस्तमन्वयं वाणारस्यां 
मद्रापद्रन्यन्याख्यानावसरे कथयेति स आदौ कध्यते--यथा हे प्रभो | 
तवां देवा विधिनात्मद्युद्धैवै भक्त्याः राक्तिसकायात्‌ सुमेरोः शिखरे 
म्यर्पिचनस्नपयन्‌ जन्मोत्सवमका्ः स त्वे मया समोदं सहै यथा स्वा- 
त्तथा संस्तूयसे यथा मे ज्ञानद्दोन्मील्यत इत्यन्वयः | अभिपूर्वपि्चचीत्‌ 
क्षरणे “स्तनी अन्‌ तुददेखाः “मुचादितृफुफेतिः नोऽन्तः अम्यर्पेचन्‌ 
इयं करचर्युक्तिः । समूप्र्ष्टक्‌ स्तुतो “पः सो" इत्ति स्तुनिमित्तस्य पत्या- 


४ न> % 


भावानैमित्तिकस्य टस्याप्यभावः “ निमित्तावे नैमित्तिकस्याप्यभावः » 
इति न्यायात्‌ । “तत्साप्यानाप्येतिः कर्मणि वर्तमानात्‌ क्यग्रत्यय; । 
५ दीधश्वयडिति ” दीर्धत्वं॑संस्तूयसे इति कर्मण्युक्ति । उ्पू्वैक- 
मीर निमेपणे भावे आत्मनेपदं दोयै पर्ववत्‌ इयं भवे उक्तिः 1 
उत्र काव्ये सप्त विभक्तयस्तिस्ल उक्तयः संबोधनं त्रियाविद्ोपणं च 
कथितानि । प्रैधांतरेऽटौ उक्तयस्ता अपि अधिकारात्‌ करयते | यथाः- 
पएककमौ दिकमौ चाकमौ कत्तैरि कर्मणि 1 
कमैकत्तैरि भावे च उक्तयोऽषटविधाः स्खृताः॥ १॥ ` 


सर्वङ्ञस्तवनम्‌ । १४१ 


अस्य व्याल्या-यथा श्राद्धा देवान्‌ पूजयंति इयं एककम १ मित्रोऽजां 
रामं नयति इयं दकम २ देवदत्तः रोते इयमकममा २ एतत्‌ प्रकारत्रयं 
कर्तरि । अथ प्रक्रयं कर्मणि, यथा श्रद्धदेवाः प्रू्य॑ते ¢ मित्रेण 
अजा ग्रामं नीयते ५ देवदत्तेन शस्यते ६ आरोहते हस्तिनं हस्तिपका- 
स्तानारोहतो हस्ती प्रयुंकते आरोहं (हय)ते हस्तिनं हस्तिपकान्‌ ७ वर्षासु 
मेघो गर्जति मयूरो दत्यति ८ इत्यष्ट्रकारा उक्तयो ज्ञेयाः ॥१॥ 


ध्यानालुर्कपाधृतयः ्रधानो- 
छासिस्थिराः ज्ञानुखक्षमं च । 
सुनाथ ! संति त्वयि सिद्धिसौधा- 
धिरूढ ! कर्मोञ््ित ! बिश्वरुच्य { ॥२॥ 


टीका-हे सुनाथ ! हे सिद्विसौधाधिरूढ ! हे कर्मोञ्क्षित ! हे विर्व- 
रुच्य } त्वयि प्रधानोह्धासिस्थिराः ध्यानाुकंपाधृतयः संति वर्तेते, च 
पुनः ज्ञानसुखक्षमं अस्ति इत्यन्वयः | ध्यानं च अनुकंपा च धृतिश्च 
ध्यानालुरकपाधरतयः, अत्र केवख्विशेष्यैरितिरेतरदढः कथितः । प्रधानं च 
उह्सिनी च स्थिरा च प्रधानोष्छासिध्थिराः अयं केवरकिरेषणेः स एव 
प्रधानादीनि ध्यानादौीनां विशेषणानि । ज्ञानं च सुखे च क्षमा च ज्ञानसु- 
खक्षमं अयं समाहारः, परवद दृंदः कथितः । शोभनशासौ नाथश्च 
सुनाथः संबुद्धो सुनाथ ! अत्र प्रथमातत्पुरुषः कथितः । सौधमधिरूढः 
. सौधाधिरूढः सिद्धिर सौधाधिरूढः सिद्विसोधाधिरूढः, जत्र द्वितीया- 
तत्पुरुषः । कर्ममिरम््ितः, अत्र तृतीयातत्पुरुषः} विश्वस्मे रुच्यः, अत्र 
` चतुर्थीतत्पुरुषः कथितः । प॑चमीतत्पुरुषषष्ठीतत्पुरषसमासौ वक्ष्यमाणश्ो- 
कपू्वाद्धन हेयो ॥ २ ॥ 


१४२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


सेसारभीते जगदीश ! दीने 
मां रक्ष रुक्षम्‌ !{ रक्षणीयम्‌ । 
्रोदप्रसादं इर सोम्यद्ण्या 
विलोकय स्वीयवचश्च देहि ॥ ३॥ 
ठदका-संसाराद्रीतः सेसारभीतः, अत्र पेचमीसरमासः, जगतामीशो । 
जगदीशः, अत्र पष्टीततपुरुपसमासः । व्रं तदपुरपसमासः संपूर्णः । प्रोद- ` 
श्वासौ प्रसादश्च प्रोदप्रसादस्तं प्रीढभ्रसादं, अत्र पुकि कर्मधारयः, सौ- 
म्या चासौ दृष्ट्वेति सौम्यदृष्टि्तयेति च्ियां कर्मृघारयः, स्वीयं च 
तद्धचश्चेति स्वीयवचः, इत्यत्र छीवे कर्मधारयसमासः, एवं कर्मधारयसमासः 
संप्रणैः । हे जगदीदय ! हे रक्षाक्षम } संसारभीतं दीनं रक्षणीयं मां त्वं रक्ष 
प्रोदप्रसादं त्वं कुर, सोम्यद््या मां विटोकय, च पुनम स्वीयवचो 
देहि इति ॥३॥ 


वक्ष्यमाणश्चोकेन वडु्रीहिसमासं प्रतिपादयनाह,-- 


नतेद्र ! विद्रावितदोप ! दत्त 
दाना दद्धि अपि वीतदोःस्थ्याः । 
त्वया कृता भूरिधना अनत- 
ज्ञान ! हिपाच्‌ सक्षम ! मश्चु मासान्‌ ॥ ४॥ 
टीका-हे नतेद्र ! हे विद्रावितदोप ! हे अनं॑तज्ञान ! हे सक्षम! 
त्वया दरिद्रा अपि छोका इत्यष्याहायैः दत्तदाना बीतदौष््या मूरि- 
घना द्विषन्‌ दादरा मासान्‌ यावत्‌ इत्यथ्यादार्यं मक्षु शीघ्रे यथा स्यात्तथा 


१ रक्षायां क्षमो रकषाक्षमः तत्सम्बद्रौ हे रकषाक्षम ! इति सप्तमी तस्पुरषोऽ- 
पि ज्ञेयः संशोधकः 


सर्वज्ञस्तवनम्‌ । १४३ 





छता इत्यन्वयः। हे नतेद्र ! नता इंद्रा य॑ इति नते इति द्वि्तीयावहू- 
त्रीहिः १ विद्राविता दोषा येन स विद्रावितदोपस्तत्संबुद्धविप्यत्र तृतीया- 
बहुत्रीहिः २ दत्तं दानं येभ्यस्ते दत्तदाना इव्यत्र चतुथीवहूत्रीहिः ३ वीतं 
दौःख्य॑येम्यस्ते बीत्तदौः््या इत्यत्र प॑चमीवडुत्रीहिः ४ भूरि धनं 
यपां ते भूरिधना इत्यत्र पष्ठीवहुव्रीहिः ५ अन॑तं ज्ञानं यस्मिन अनतत्ना- 
नप्तत्सवुद्धावत्यत्र सप्तमीवह्रीहिः £ सह क्षमया वत्तेते यः स सक्षम 
इत्यत्र सह पूर्वेण वहत्रीहिः ७ । द्धि पट्‌ द्विपा; ^ प्रमाणीसंख्याइः » 
इति सूत्रेण प्रत्यय इति “सुव्र्धं संख्या संस्यया संस्येये बहतरीहि>” 
समासे भवति इति सूत्रेण दादरा वड्त्रीहिरषटमो भेदः ८ इति ॥४॥ 

वक्ष्यमाणपयेन अवशिष्टबह्रीहिं दियं च प्रतिपादयनाहः-- 

धिेभवेष्ुक्तिमना दिपाया- 
स्तव त्रिपूजां षिदधत्‌ त्रिसंध्यम्‌ ॥ 
कर्याणकानां जिन ! पैचप्वी- 
माराध्य भव्यः क्षिपतेऽषएटकर्मं ॥ ५॥ 

टका-द्रौवात्रयो वा द्राः, (्रमाणीसंख्याइः" इति अयं 
नवमो मेदः सुज्वार्थति सूत्रेण धरिकल्पाथैः समासः ९ । प्रधानपद्‌- 
योरपि यच्छब्देन बहुत्रीहिः समासो भवति यथा मुक्तौ मनो यस्य स 
सुक्तिमना इति दमे भेदः बडुत्रीहिः १० । अथ द्विगुसमासः हे 
जिन ! तव द्विपायाछिप्रजां विदधत्‌ कस्याणकानां प॑चपवीमाराध्य द्व- 
पेक्तिमना भ्यो अष्टकम क्षिपते इत्यन्वयः | द्योः पादयोः समाहारः 
दिपादयी तस्या द्विपायाः द्विपादीति शद्विगोरिर्कारांतत्वानित्यं डीः स्यात्‌ । 
प्रजां तरिसभ्यमित्याद पंचप्न अष्टकम इत्यादो "द्विगौ अनेतावेताम्यो 
विकलेन डः अन्यस्तु संवो नपुंसक इति वचनच्छेषं सरवे स्तं 


[प 


१४४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


व्यंजनातं च नपुंसके जेयं 1 क्षिपत इत्यत्र प्रेरणफख्वति कत्तर्यात्मनेपदं 
तदादेशः, अकर्मक्षयान्मुक्तिग्रक्तिफर । विदधदित्यत्र विषूर्वधामू- 
धातुः, रातप्रत्यये द्वित्वे नेति च अंतो नो गिति नटोपे बिदधदिति 
सिद्धम्‌ ॥ ५॥ । 
साम्येन पर्यन्िजगद्रिवेकी 
श्रयन्‌ प्रभो ! प॑चसमिस्युपेति । 
अपाख सप्रभ्यधिमिद्धिमध्ये 
सिद्धं जवेनोपभवादुपेशम्‌ ॥ ६ ॥ 
टीका--हे प्रमो ! साम्येन त्रिजगत्‌ पद्यन्‌, एवं प॑चसमिति श्रयन्‌ ` 
सप्तमि अपास्य विवेकी नर उपभवान्‌ (त्‌) अधिसिद्धिमध्ये सिद्ध उपेदौ 
यथा स्यात्तथा जवेन वेगेन उपैति गच्छतीत्यर्थं इत्यन्वयः । देपै ख- 
रातं व्य॑जनांतं छीवे ज्ञेयमिति वचनात्‌ अयाणां जगतां समाहारल्िजगत्‌ 
पंचानां समितीनां समाहारः पचसमिति, सप्तानां मीनां समाहारः सप्तमि 
इत्यादौ सर्वत्र छ्ीवत्यं ततः दवे न्दखः । अनतो भुवीति द्ितीया- 
म्टोपः सिद्धः अधिसिद्धिमष्ये, ईदास्य समीपं उपेदं कीतरागसमीपं 
इत्यर्थः अत्र “विभक्तिसमीपसमृद्धिः" इत्यादिसुत्रेणाव्ययीभावः । सिद्धीनां 
मध्ये मध्येसिद्धिसित्यत्र ¢ परे मर्येतः पष्टी चेति » पषटीसमासः 1 
उदाहरणत्रयेऽपि क्रियाविदेपणात्‌ 1 अथवा विवक्षातः कारकाणीत्ि 
न्यायादुदाहरणत्रये सप्तमी कर्मं वा अव्ययादिति विभक्तीनां लोपः! आका- 
रांताव्ययीभावस्याप्रतः पंचमीवजैविभक्तिनामम्‌ स्यात्‌ तदुदाहरणं उपेदौ 
इति ज्ञेयं पंचमीवजेनादुपभवानि (दिति) प्रवयुदाहरणं चेति ॥ ६ ॥ 
भवेच्छभायोपभवदयथेषट, 
श्रये सनाथोऽसि नमोऽस्तु दोपाः। 
दुरे प्रभाव गुरः सुखं मे 
विश्वाच्यं ! धीशरीटदुपदिषादे ॥ ७॥ 


` स्ेज्ञस्तवनम्‌ | १४५ 





टीका--हे - विश्वान्यधीश्रीकृदुपद्विपादे ! भवतः समीपसुपमवत्‌ 
भाय भवेत्त्‌ १ उपभवदययेषटं श्रये २ उपभवदहं सनाथोऽप्ि भवत्स- 
मीपेनाहं खामिवान्हमस्मीत्यथः २ उपभवननमोस्तु ४ उपमवदोषा दरे 
संतु ५ उपभवत्प्रभावो गुरूर्ति ६ च पुनरुपभवद्भवत्समीपे सुखमस्ती- 
त्यन्वयः ७ अव्र जन्यस्वरां्तव्यंजनातिभ्यः सप्तचिभक्तीनामनुक्रमेण छोप- 
-स्योदाहरणानि ज्ञातव्यानि । मवतः समीपं उपमवत्‌ इत्यव्ययीभावः 
सर्वधिभक्तिपु दर्दितः। एवं पट्समासोदाहरणानि । अथ संक्षेपतः षट्‌ 
समासानाहः--विशवार्व्यधीश्रीकृटुपद्िपदे इति पदे धीश्च श्रीश्च धीश्ियौ 
ददः, विश्वेन अर्चये विश्वायै इति तत्पुरुषः, विश्वा्च्य च ते 
धीशचियौ चाये कर्मधारयः, विश्ा्चयधीश्रियौ करोतीति विश्वाच्यीश्रीकृत्‌ , 
दयोः पादयोः समाहारः द्विपादीति द्विगुः द्विपादयाः समीपमुपद्विपादि 
क्वे -द्वः अयं अव्ययीभावः विश्वर्व्यधीश्रीकृटुपद्विपादि यस्य स विः 
श्ार्व्यधीश्रीकृदुपद्िपादिः इति वहु्रीहिः । एते संक्षेपतः षद्‌ समासाः 
कथिताः ॥ ७॥ 


युक्त्वा भवं सौरूयमवाप्तुमगी 
धीर्मोस्त्यजन्‌ मोहमधस हता । 

यो युच्यमानस्तमसा शिवीयेत्‌ 
तत्सेविताकाम्यतु सोऽत नेतः! ॥ < ॥ 


टीका-भवं मुक्त्वा सौख्यमवाप्तुं मोहं त्यजन्‌ अघस्य हंता तमसा 

सुच्यमानः यो धीमान्‌ िवीयेत्‌ हे नेतः ! अत्र भुवि स पुरुषः 

त्वश्सेविताकाम्यतु इत्यन्वयः ।* क्षारे क्त्वाप्रत्ययः मुक्त्वा । अवाप्तये 

अवाप्तुं ५५ क्रियायां क्रियार्थायां तुम्‌ ” अगमस्यास्तीत्यंगी यथानेकस्व- 
#॥ | 


-१४६ सिद्धन्तसारादिसंग्रहे- 


रादिन्‌ दौ्धश् अंगी प्राणी ¡ धीविदयते यप्यासतौ धीमान्‌ “तदस्याल्य- 
सिन्‌" इति मतुप्रत्ययः “छृदुदितनोते पदस्यः“इति तटे दी च.घी- ` 
मान्‌ | त्यज हानौ त्यजतीति त्यजन्‌ शतृप्रत्ययः अततेति तटोपे च 1 
मोहं मोहनीयं कर्मं | हनक्‌ दिसागत्योर्दतीति हंता णक्त चेत्‌. 2) 
अघस्य पापस्य, “कृतः कमेणीति" पष्ट | सुच्यमान इत्यत्र सुचूधातोरा- ' 
नदय क्य अतोऽम्‌ अतोमेतिमु्यदिन्‌ (2) केन तमसा | रिवं इच्छेत्‌. 
शिवीयेत्‌ अमान्ययात्‌ .¢ क्यड्चेति » क्यनप्रत्ययः क्यनि दीर्घे च, 
त्वां सेवते इत्येवं शीखुस््वत्सेवी अजाते शठे णिन्‌ व्वपौप्रत्ययोत्तरपद , 
इति मांतावयवस्य युष्मदस्त्वदिरो त्वत्सेविनो भवस््वत्सेवित्ता “ भावे 
त्वती » अनेन तवप्रत्ययः तङंतादाप्‌ व्त्तेवितामिच्छतु चत्ते- 
विताकाम्यतु “ द्ितीयायां काम्य » इति काम्यः | प॑चमीक्त्वातुम्‌- 
इनतुरातृचमानयक्यनणिनतद्काम्यादीनायुदाहरणानि ज्ञेयानि ॥ ८ ॥ 


कषमेषु वरक्षत्सु घनायमानो 
हितः पितेवासतवद्रापः । 
मम प्रभो ! भव्यत्तरं स्वभृत्यी- 
भावं जयानदमय ! प्रदेयाः ॥ ९ ॥ 


ठीका-हे प्रमो ! हे जयानदमय ! बृक्षत्यु क्षेमेषु मंगटेषु किविशि- 
टेषु घनायमानः पितेव हितः अगृतबदुरापः भन्यतरं स्त्मूरत्यामावं मम 
प्रदेया इत्यन्वयः } इृक्षा इवाचरति इृष्ेति “कतुः किप्‌ ” वर्षतीति डवे 
रातूप्रत्ययः तेपु इक्षत्यु । क्षेमेषु किविदिषटेषु घन इवाचरति धनायते 
इति घनायमानः । जने मोते च ? दुःखेनाप्यते इति दुरापः ५ दुःख- - 
छच्छाचरथं -खद्ध्‌ प्रत्ययः » | न स्वभूत्यः अस्वमृत्यः अस्वमृत्यस्य 


स्ञस्तवनम्‌ । १४७ 





स्वमृत्यवद्भवनं इति स्वभृत्यीमावस्तं कृत्वा इत्यत्र अभूततद्वावाथै प्रत्ययः। 
अत्तिरायेन भभ्यमिति मेन्यतरमतिशायनेऽ्थं -तसप्रत्ययः | जयश्च 
आनंदश्च जयानेदौ तौ प्रकृतौ यस्मिन्निति जयान॑दमयः “प्रकृतवचने 
मयट्‌ » किप्‌ नपुसके । उतक्यपए्दकिपूमययुपरत्ययोदाहरणानि ञेयानि 
पक्षे “ जयानंद » इति सूरिनामेति ॥ ९ ॥ 


इति जयानेदसूरिषिरचितं विभक्तयुक्तिसम{सकियतपमत्ययोदादरणरूपं 
धीसर्वजञस्तवने खमाप्तम्‌ । 


श्रीपाश्वनाथसमस्यास्तोत्रम्‌ । 
=: °:०-- 


श्रीपार्वैनाथं तमहं स्तवीमि 
त्ररोक्यलोकं प्रणिधामघामं | 
सामोदयुद्धासि यदीयकीर्ति- 
रामासुखं चुवति कार्तिकेयः ॥ १ ॥ 
तेरशचयोगेन चिवेकसेक- 
युक्तास्ति या साऽपि निनावतंस 1 | 
विरोकिते कातिकरुत्वदाख- 
चन्द्रोदये चलयति चक्रवाकी ॥२॥ 
पुरः प्रकीर्णानि कयोलपाटी- 
तटे तवाच्छे अतिविम्वितानि। 
निभाल्य संदेग्ि बुधो जनः किं 
चन्द्रस्य मध्ये कदरीदानि ॥ ३। 
येनिजितेः प॑चशेरण चक्रे 
कटे ुठारः कमटे ठकारः । 
अकीतिनाखयस्य च वादितोऽलं 
साम्यं क्व तेषां चखदां त्वयास्वु ॥ ४॥ 
अभन्यदौभन्यतयाङ्गमाजां 
येषां दास्ये सुभगेऽपि चे | 
संतापरसंपत्तिरुदेति तेपा- 
। मयं राशी चन्दिकणान्‌ मसते ॥ ५॥ 


श्रीपाश्वनाथसमत्यास्तोतरम्‌ । १४९ 


त्वदानलीरादरितिप्रतापो 
` देवं! चुहभस्तव शक्ति माप्तुम्‌ । 
शगः पतन्ादमिे तनोति 
। ख्र्ख्छस्छ र्ठ खट ठः ॥६॥ 
जनिमहे जिन ! ते सवनोदकै 
प्रखमरेरमरेवरभूधरे। ` 
बिदरितिषु नगेषु किराभवत्‌ 
१ उपरि मूलमधस्तख्पट्वाः ॥ ७ ॥ 
रसना स्तवने नयन वदने 
श्रवणं वचने च करौ महने । 
तव देव ! विशां कृतिनां सततं 
रमते रमते रमते रमते ॥ ८ ॥ 
विभैकनायक ! कला न हि या त्वद 
कर्ये न था च कविता भवतः स्तवाय । 
ङग्नो न यस्त्वयि भवो विभवश्चसा किं 
साकिस रकि स.किमिति भरवदन्ति धीराः ॥९॥ 
अरीरेऽधस्तायुपनमति जेत दितिखुतं 
समादाय क्रोधान्मणिमधुपकांतं किर धडु; । 
अधोऽधो मेना चरति जगतीनाथ ! समभूत्‌ 
धचुःकोसे श्रंगस्तङुपरि गिरिस्तत्र जखाधिः॥१०॥ 
जगचक्रं चक्रे चरणपरिचर्ैकरचिना- 
भुना त्वदासेन स्वमनसि स्मतानिगमनम्‌ । 
तदन्यो देवस्त्वा तुख्यति विभो ! चेद्ुवि भवेत्‌ 
-धच्ुःकोरौ भगस्तदुपरि गीस्स्तज्न जलधिः ॥११॥ 





१५०; 
्रीतां रूपवतीं सतीं जिनपतेऽद्टक्ष्मिटीरावतीं 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहै- ` ` 


हित्वा रूवरसोज्जितां रमयसे यन्धक्तिसीम॑तिनीम्‌! ` 
तन्नूनं भवताऽपि तीर्थपतिना सेतत्स्फुटं निर्ममे | 
युक्तायुक्तविचारणा यदि भवेरस्नेदाय दत्तं जम्‌ ॥१२॥ ,, 
इत्थं योगीद्रचेतः कमलकमरभूयक्तिकासाररंसः 
करयाणांङूरकंदः सममहिमरमामजरीवहटरीश्रीः । 
मैत्रद्न्मेपवीज युबनजनवनोट्धासलीरावतंसः 
भरीपाश्वैः खात्समस्यावङ्कसुमकृताभ्यर्चनोऽभी- ` 
एरग्ध्ये ॥ १३ ॥ 


इति पादर्वनाथसमस्यास्तोत्रम्‌ 


भ्रीगुणद्रमिरचितं 
विच्र्वधस्तोत्रम्‌ । 
व 


ये तीथरथनेतारः संत्यत्र इषभादयः। 

चितर्र॑धेन तान्‌ स्तोमि हारिणा चित्रकारिणा ॥१॥। 

बृषभो वः सतां कांतं इद्धि देयादर्निदिताम्‌। 

भावयामास यः स्वीयां भासं दमितदुनेयाम्‌ ॥ २ ॥ 
। खम्‌ 1 


न जितस्तव जिनापीश ! कमेधिरजितो वरः । 
रसरक्तैरसारं मां रं रक्षरतेऽरतः ॥ २ ॥ 
चमरं 





संभवो पोऽस्तु सौख्याय शंभवेधानरोऽभयः 
सद्धं कर्ममोक्षाय समवीवददत्र थः ॥ ४॥ 
वीजपूरः ॥ । 





न्षरशरीश्च वादीननदीवार्धऽभिन॑दन । 


नद नद्‌ धनादाननद्‌ानाद्रक्ष रश्च नः ॥ ५॥ 
चतुरास्यक्रं । - । 





सुम॑ते मतिमन्नाम त्वमकाम यमहूम । ' ` 
नमस्याम इम धाम श॒मख महमक्र्म ॥ ६ ॥ 


१५२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





पोडक्दख्कमरं 1 . 


पद्माभेन धृतो येन समयो नयपाव॒नः । 
खरेकिन कृतामानः. पूयाज्िनः स नो मनः ॥ ७॥ 
अष्टदरक्रमल 


सुपार्श्वा भम निःकामः सुमतिं ददतां प्रथः । 
सुखायाश्चु छ्यभ येन सुमोक्तममरं जने ॥ ८ ॥ 
स्वस्तिकं 1 


सतः ङवलयानदं इष्ट्वा विवरं विधोखि। 
चैद्य चद्राभ ते प्रापुः केऽश्रतं न श्चमोकसः ॥ ९ ॥ 
धसुः । 





पुम्यच्छीपुष्पदतोऽयं भोक्ता युक्तेरनेकशः। 
रीखडुदे दयुक्ताभो यमध्यानाय नो वपुः ।॥ १९॥ 
सुरे 1 


शीवक्षाकस्तु सश्रीक ईडितो वकिभिजेनः। 
सीतलः शीततां नेयात्कामवन्हि मस प्रयः । ११॥ 
भ्रीतरक्षः । 


योजिनाससामान श्रेयसे सुररंजन । 


तच ज्ञानाधनानस तत्र सिद्धं वरं रसम्‌ ॥ १२॥ 
ध नालिकेरः 1 


चिर््रवन्धस्तोत्रम्‌ । १५३ 


४ 


वासुपूज्यः सुरैः खात्वा मेरो जन्मनि यो चुतः 


ते जिनं न जितं वदे देवतर्पितता्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
त्रिश 1 


विमल त्वाभरं चायेऽन॑तसन्मतये जिनं । 
नवानदद विख्यात तथ्यं तव वचोधन ॥ १४ ॥ 
भ्रीकरी । 


अर्नतज्ञानसंयुक्त त्यक्तभडन पावन । 


नमाम्यनतनामान स्वां जिनं अन्मभंजनं ॥ १५ ॥ 
हरः । 


धर्मनाथ इुवादीर सरवपक्षक्षयैकर । 
रसं पीत्वात्र ते वाचः प्राप मोक्षधितिं बुधः १६॥ 


वज 1 


नयलक््योद्धतो येन नरकाज्जनकोऽनयः 
दरमास्पदः स वः शांतिः शांति इयांयमान्लयः ॥ १५७॥ 


श्किः । 


धुना इुरुू्धूत कथु्ठख्यदयास्पद । 
ददस्व ध्मचक्रेशच श नित्यं मप सराः ॥ १८ ॥ 


भाकः | 


त्वयार्‌ रविसंकाशतपसा साधितः स्मरः । 
तथारिचक्रै चक्रेण सां जायस्व यतीश्वर ॥ १९ ॥ 


१५४ 


सिद्धान्तसारादिसंग्रह- 


शरः! . 


कंदषैदर्पकालीन मदे तं मलजिह्धवि 1 
विवेककंद विद्यां नः संप्रयच्छ प्रमाधिकाम्‌ ॥ २० ॥ 


कटः । 


हित्वा मोहं य आत्मने तरभावे वमार तम्‌ । 


जिनं सुत्रतकं नौमि वर्णसाररसाणेवम्‌ ।॥ २१ ॥ 
र्धः 1 


कमलांकः कलानेककरितः ककरो यकः | 

कं नमिकः करोचेकं कखास्माकं करं सकः ॥ २२ 
कमरे 1 

पाषान्धुक्ताव सां देव मादेशस्थिर धीवर । 

रवधीरं जिनं मेने नेमे तां रेखशकरम्‌ ॥ २२ ॥ 
दांखः 1 


पादसेवनया तापान्निषैतास्तव भूमिपाः । 


पाद्वह न कथं फ्टानमस्तुभ्य तु कः स्तुतः ॥ २४ ॥ 
खन्नमुषशटिः 1 





पाहि मां भवतो वीर रवीतोऽधथिकसत्म्‌ । 


भणति सन्मतित्वेन नत्वेति घाऽच्र सत्त पाः ॥ २५॥ 
दवाभ्यां खड्गश्च । 





चित्रचन्धस्तोत्रम्‌ १५५. 


पाहि मां भवतो वीर रवीतोऽधिकसस्भ । 
भणति सन्मतित्वेन नत्वेति श्राऽतर सत्त प्राः ॥२६।॥ 
मुरजबधोऽपि 1 

छत्रोधाकृतिभिरदंगनितेधितररविचित्रार्थनीं 

श्रीमन्मगरुकारिणां सुरपमादीनां जिनानां स्तरति 1 
यो नाधीत इमां स्तुतिं षिनयतो मेधाविना संस्कृतां 

धुनागः कवितां स याति सृपतिः स्वरभ्रियं चाइनुते २७. 

पंचमेगखयुक्तानां पदान्‌ वैदे जिनेशिनाम्‌। 

भार्म देवादिवधानां भालजित्यवृतेरिनाम्‌ । १॥ 

छत्र चधः } 
सर्वसटरणेसंवासः सदाचारस्त्वनारषः। 


सद्धर्मो गुणभद्रः स संपायादो महीनसः ॥ २ ॥ 
॥ चेमरं 








मतिम॑तं नमखामः मलेनास्ृषु्तमम्‌। 
मेगक्ताप शुनि चेमं महामित्रहिषोः समम्‌ ॥ ३ ॥ 


चमर 1 


तकौचर्थविदेपसार्थगणने दक्षः सतामग्रणीः . 
` जवाच्दरीगुणभद्रकीतिंरमदो मोहाधकरारोमौः । 
बारत्वेऽप्यजडं कविं यतिगुणश्रीशं जगुयं बुधाः 
्भ्कीर्तिंमदुष्य कामदमिनं बो द्वादिमिथ्यादरं ॥४॥! 
कठाः । † 





इति चित्रव॑धस्तोत्रं समाप्तिमगात्‌ । 
0" "षीं 1 


+ = अ 
महाषस्तात्रम्‌ | 
72२9 
निर्वैदसोटवतपदपुरात्ममेद- 
संविष्टिकस्वरणदोट्धतदिव्यशक्तीन्‌ । 
बुद्धयोपधीवरुतपोरसविक्रियद्धि- । 
्षेक्रियद्धिकलितान्‌ स्तुमहे महर्पीन्‌ ॥ १॥ 
ये फेवलावधिमनःपयेयिणो ीजकोष्टवुद्धियुजः 
संमिन्नशरोतरतया भांतश्च पदाचुसारितया ॥ २॥ 


दुरस्पशेनरसनघ्राणश्रवणावरोकनसमथोः | 
सदशचतुदे पूवा एंगमहानिमित्ज्ञाः ॥-३ ॥ 


प्रत्येकबुद्धवादिग्र्ञाश्रवणाधरं बुद्धिक्रद्धिपतीन्‌ । 
तीव्रतपोऽस्तविपक्षानण्टादश्चधाऽपि तानीडे ॥ ४॥ 
रोगाः सर्वे विण्मलामशेजद्ध- क, 
क्वेः सर्वेणापि शाम्येति येपां ` 
सिद्धा चृएटयास्यविपत्वेन ये च 
जारयेतां नम्तेऽषटधाप्योपधीयाः }। ५. 
आध्याय ह्यखिरश्चुतार्थममरं यजतते धरमा- `. 
द्रत्कस्स्नमधीयते श्रुतमविच्छिन्ने परतोऽपि च। 
उत्चर्यान्ति-न कैठहानिमखिरं रोक रमेतेऽन्यतोऽ- 
प्यगुखया न्यसितु व्रराय बिनस्ेधाऽ्पि ते संतु नः॥६&। 
रंति धोरमहटदु्रदीप् उप तपो घोरगुणं त्रिगु 
जह्यापि ये घोरपराक्रमाश्च ते सप्तधाऽप्युत्तपसस्तपंतु ॥७॥ 


महधिस्तोत्नम्‌ । १८५७. 





वागट्टी इरतोऽगिनां रघुविपविशेन शत्यं धा 
ययुक्ते धृतदुग्धमध्यसृतवदयत्पाणिपा्ारपिंतम्‌ । 
स्यादुरभोजनमप्युतस्विुदिता वाचानुगृति ये 
तद्वत्तान्‌ कृषयास्यदग्विपधतायास्ताबिणः स्तौमि तान्‌॥८॥. 
वदेऽणिममदहिमरुपिमगरिमेश्या्िवरिताप्रतीषातैः । 
प्ाकाम्यकामरूपित्वांतधीयेशच विक्रियददधिभतान्‌ ॥ ९ ॥ 
न क्षीयते चक्रिवदेऽपि भोजिते 
यदत्तसेखत १ दहः सुरादयः । 
वसंति यद्धाम्नि चतुःकरेऽपि 
ते मातूयेऽक्षीणमहानसारयाः ॥ १० ॥ 
जंघाभरेण्यभिशिखाजरदरुपफलरपुप्पवीजततुगतेः । 
चरणनाश्नः स्मैरं चरतश्च दिवाऽस्तु विग्रियद्धिगतान्‌॥ ११॥ 
इत्यन्यतद्वतपोमहिमोदितद्धी- 
नाचा्यैपारकयतीन्‌ जगदेकभतृन्‌ । 
वंदारुदाश्रयति कामपि भवश्यदधि 
धिष यया दुरितपाकमपाकरोति ॥ १२ ॥ 


इति मदर्पिस्तुतिः संपूण 1 


श्रीपाश्वनाथस्तोत्रम्‌ ! 
~= ५८: ०: ५ 
लक्ष्मीस्तोत्रापरनाम । 
( सटीकम्‌ 1 ) | 

-लक्ष्मीर्मदस्तुल्यसती सती सती श्रबृद्धकारो निरतो रतो रतो। 
जरारुजाजन्महता हता हता पाच्वे फणे रामगिरे गिरे रिरो ॥ 

टीका-उ इति निश्वेयन हे साधो ! चं पादवं फणे पाश्वनाथसर्मपि गच्छ 
स्तुति कुर! कया ए गिरा वाण्या कृत्वा | क ए रामगिरौ नामध्येयपर्वते। कीट्दो 
"पार्थ १ ठक्षमीर्महस्तुस्यसती कोथः सदाकाठे वतमाने स्तः | पुनः कथभूते 
-सती दोभमाने । पुनः कथभूते पारख १सती दाश्वते। अत्तः श्रीपार्नाथात्‌ 
्रृद्धकारो विरतः कोथः प्रुरकाखो गतः रते येन महता पार्खेन 
जरारुजापद्भता, किविरिष्टा जरारुजापत्‌ £ हता कोर्थः केनापि न हता श्री- 
पाश्वनाथस्य जिनेद्रस्य तत्वादिकं गृहीत्वा विना न केनापि जरारुजापत्‌ 
हता ॥ १॥ 
अर्यैयमायय सुमना सनामना यः सर्वेशो शुवि नाबिना बिना । 
-समस्तविज्ञानमयो मयोमयो पाख फणे रामशिरो शिरो भिरो॥२॥ 

टीका-अहे आद प्रथमे पार अर्यं प्रूजयामि, क १ तथा रामगिरौ 
पचेते पूरोक्तप्रकारेण । कथैमूतोह ए सुमनाः कोऽथः आर द्रद्रहितमनाः 
तच्छोभनचितः। पुनः कथमूतो्हं १मनामना कोथः मनान्‌ यत्‌ ये)सर्वज्ञान्‌ 
न मन्य॑ते ते मनामना तान्‌ अहं त्यजामि तान्‌ पंचविधमिध्यात्वान्‌ त्यजि- 
त्वा (त्यक्त्वा) श्रीपाश्च जिनं पूजयामि यः पार्धनाथः सर्वेषु देदोषु वरते इति 
` सवेदेशः, पुनः कीदृशः श्रीपारश्वनाथः १ अविना कोर्थः स्वामिना विना यस्य 
पाश्वनाथस्य स्वमि (मी) नाकि, पुनः कीदशः पार््॑ः? वि पृथिव्यां विषये ` 


` ` पारेवनाथस्तोत्रम्‌.1 १५९ 
~ˆ~~~^~-^^-^^ ^^ ~^ ^~ ^ 
ना पुरुषः प्रघानीकपुरषः । पुनः कीदशाः पारशवः १ समस्तनिज्ञानमयः 
कोऽथः विदोषेण समस्तनवपदार्नां जीवाजीवदिकरूपारूपि- 
. वस्त्वादिषु केवञक्ञानेन छत्वा परमानन्दे; छृत्वा जानति परयति । पुनः 
कीट्रोः १ मया कोऽथः बाह्याम्यन्तरल्क्ष्या कृत्वा शोभितः । पुनः 
कीटराः १उमया कोथ; अत्यैतखावण्यकांतिसौभाग्यादिमिः शोभया कृता 
` उपरुक्षितः मण्डितः ॥ २॥ 
विनष्ट जंतोः शरणे रणं रण धमादितो यः कमठ मं मरं । 
नरामरारामक्रमं करम क्रमं पाश्च फणे रामगिसै गिरौ गिरौ ॥३॥ 
टीका-यः पार्श्वनाथः कमटं विनेष्ट रिक्षयामास । किविरिष्टं कमठे १ मं 
` कोथः व्यति कुतापसानां खामीप्य्थैः | पुनः कीर कमदं ? मठं कोः 
सगद अष्टमदसहितं । कथंभूतं पाश्च १ क्षमादितो गुणतः जंतोः शरणं 
करोः क्षमादिगुणसंयुक्तानां प्रणिनां शरणीभूतं । पुनः कीटं पादै 2 
रणं कोथ; तत्वाथमापिणं । कीटं कमठे ? रणं कोर्थः सेग्रामकारकं ! 
पुनः कौट्दं पाश्च ? नरामरारामक्रमं कोथः मनुष्यदेवानां करीडास्थानी- 
 यचरणयुगकं .। पुनः कीट्दो पार्धनाथं १ क्रम वोर्थः उर्व उत्प 
उश्ष्वाकुवदा इत्यर्थं । पुनः कीट्टो पाश्वं ? क्रमे ऋरमत्यागत्या क्रामति 
न्यानां हृदयानि कोथः आसन्मन्यानां हृदयानि उछछसंति ॥ २ ॥ 


अज्नानसत्कामंरुतारुताङता यदीयसद्राबनता नता नता। 

[54 ् ह € = (म न्त 
निबोणसोख्यं सुगता गतागता पार फणे रामभिरौ गिरो-गिरौ ॥ 
. टीका--अन्ञाने सत्ति संतः विद्यमाना ये मनोरथाः कामाः शब्दादयो 
देहादिकमोगाः पुत्रकलन्रगृहधनादिकाः तेषां भोगानां खता व्ह्टी स वह्छीमे- 
(ए) व आकः अनर्थं तप्य अनस्य योऽसे ताड; कोर्थः ताडने स्यात्‌ स 
केः श्रीपारश्वनाथः तेन साज्ञनेन छृत्वा ता लक्षमीर्यैषां नराणां प्रवततते अज्ञान- 





१६० सिद्धान्तसायदिसंग्रह- 


सत्कामरुताख्तारता कथ्यते | यस्य पार्थ॑नाथस्य सैवंधिनो भक्तपुरपाः 
शुद्धभावेन नता नम्रीभूताः सन्तः तेपां नताः कष्यते । कीटदा भक्ताः 
पुरुपाः १ नताः कोर्थः सर्वैरपि नमता; सर्गव्टोकिः नमच्छताः | पुनः 
कीटदा भक्ताः ९सुष्डु अतिषयेन नि्व्वाणसौोरब्यं गताः । पुनः कट्दाः 
भक्ताः पुरुपा; १ गतागता: कोधः गते ज्ञान अगतं अनष्टं येषं ते गतागता 
्ञानसहिता इत्यर्थः, अथवा अगता कोथः ? गतं नष्टं अगते स्नानं येपां 
ते अगता ज्ञानसहिताः पुरुपाः इत्यथः, वाथवा आगता कोर्थः गततं नष्ट 
अगते अज्ञानं येपां ते आगता अज्ञानरहिताः पुरुपा इत्यर्थः । प्यं फणे 
राम पूर्वोक्तः अर्थं इति ॥ ४ ॥ 
विवादिताशेपविधिरिधिर्विधिर्मभूव सप्यौवहरी हरी इरी! 
चिज्ञानसन्ञानदरोदरोहरो पाश्वं फणे रामगिरो गिरो भिरो ॥ 
ठीका-पुनः कीटराः पार्वनाथः ? विवादिताङ्ेपविधिः कोरः विवादिनं 
या विद्यैव रक्ष्मीस्तस्याः रक्ष्या यः देषः अस्पीकरणं तत्र अस्य- 
करणे विधिः व्यापारो यस्य स व्यापारो भवति कोर्थः यस्य पार्वनाथस्य 
परत्रादीनां विद्यायां विपये सा विद्या तुच्छकरणाय न्यापारो अतिराक्तिरस्ति! 
पुनः कीद्छाः पार्श्वः ? विधिः कोर्थः निज आचारत्‌ तत्पर ( निजाचा- 
रात्तत्पर ) आचारख्पः। पुनः कटरा पावः ? विधिः कोर्थः चतु्विध- 
संघस्य जिनधर्म्मेणोद्योतकर््ता जातः । पुनः कीटः पार्श्वः ए सर्प्यीवहरी 
कोर्थः सप्यौणां चिन्न श्रीपाश्वनाथस्य नामस्मरणेन क्षयं यातीति सर्प्यावहः। 
पुनः कीदशः पाश्वैः ए हरिः इदः (ई) रक्ष्मीः । पुनः हरिः सूर्यः, ई कामः, 
पुनः हरिः वायुः एते सवव ई गतौ धातौ प्रयोगात्‌, यान्ति गच्छंति 
सेवेति (ते) य॑ पाश्वैनाथं स सप्यौवहरीहरीहरी । पुनः कीटाः पार्श्वनाथः 
ज्ञानः कोर्थः य; पारश्वनाथो गभौवतारसमये गर्ममध्ये मतिश्रुता्तधि 
-इति त्रज्ञानरक्षणः । पुनः कीटदयाः पार्ध॑नाथः £ सज्ञानेन. विराजितः 


पाश्वैनाय्तोत्रम्‌ । १६१, 


क 
सानं कोथः केबक्ञानेन छत्वा भव्यानां चिन्त हरतीति त्रजञानसङ्ञानहरः 
पुनः कीढरः पार्वनाथः अहः कोथेः सुष्टु केषरक्ञानप्रकाराकः ||५॥ 
यद्धिश्रलोकैक पुर गुरं गुरं भिराभिता येन वरं षरं परं । 
तमारुनीलागभरं मरं मरं पाश्च फणे रामगिरौ गिरौ गिरौ ॥ 

 ठीका-कथमूतं पाश्च £ यत्‌ संचरणशीरो विनाशीय ईदृशो विश्वोकः 
समस्तखोकः तस्य छोकस्य एकोऽद्ितीयो ज्ञानप्रकाशकः गुरः श्रीपार्नाथः 
त पेश्वेनाथे| पुनः कीरो पर्धना्थः गुर गुरुतरं गरि । पुनः कौस पाश्- 
नधे? गुरं वाचस्पतिं वागीशं । पुनः किविरिष्ट पाश्व॑नाथं १ मरं कोर्थः पोषकं 
जंगत्पोषके। पुनः कीटदा पाश्वना्थं £ भरं कोः मार्वति मरः बन्दिरूपः तै 

भरे कांतितेजवान्‌ इत्यर्थः } पुनः विषिशिषटं £ तमा्नीखंगभरं तमारनीठं 
` संगं तमाल्वन्नीठं अंगं त्रिभति धारयतीति तमाकनीखंगमरः तं । पुनः 
कीर पार्श्वं £ विरांभितः(तं)। पुनः कीरं पार्श्व ? वरं सुक्तिरक्ष्या चरं 
शीरं स्वमावं । पुनः कीददौ पार््ं १ वरं निजोपा$जततलवज्ञानस्य विभागं 
स्वभक्तेषु ददातीति वरं, परं तु मूकवोवङिनां तत्वज्ञानं न ददाति, मूककेवरी 
कोर्थ; ? यावत्‌ ध्वनिं न उच्छकंति ताबन्मू्केवखी कथ्यते ॥६॥ 
सरक्ितो दिग्धुवने वनै वमे विराजिता येषु दिम दिवै दिवैः। 
पादद्वये नूतसुरासुराः सुराः पार फणि रामगिरौ गिरौ गिरो ॥७॥ 

टीका-यस्य पार्धनाथस्य दिग्सुवनं दिरा एव भुवनं अन्ति, पुनः वनं ज- 
कायं, पुनः बन वनस्पतिकायं एषां त्रयाणां श्रीपाश्वनायः संरक्षति रक्षा 
करोति! पुनः यस्य पार्वनाधस्य पादद्रये नूताः सतुतिकततीरः पुरुषाः सुराऽ- 
दा वरते, पुनः खुराः सुषु विराजते येषु नूतुरासुरुः विराजिताः 
क ?श्रीपास्वनाथचरणविषिये सोममाना बभूव ये के दिवा सर्गे नरातु आग- 
च्छत्‌ यस्य पाश्वनाथत्य पाददये ई कामः वो वरणः आ विष्णुः ह 
उदमीश्च वर्तते पुनः रा उक्छृयो दिवा प्रकाशं बरुबन्ति ॥ ७ ॥ 

११ । 


॥ 0 


१ ६२ । सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


रराज नित्यं सकराकरा कला ममारदष्णो वजिनो जिनो जिनो) 
संहारपूज्यं दृपमा समा समा पाश्च फणे रामभिरौ गिरे भिरो॥८॥ 

, टका-यत्र पारश्वनाधे अं ब्रह्म रराजते शोभते । पुनः यत्न पार््व॑नाये 
सकरङाका ज्ञानारिककखा रराजते चोभते । पुनः कठा कीदद्ी शोभते ? 
दासप्ततिमनोक्ञकटा शोभते, कथंभूतः पार््नाथः १ अमारतृप्णः कोर्घः नि- 
ष्कामः कामरहितः | पुनः क्थ॑भूतः पार्श्वः ? अद्रृजिनः निःपापः | पुनः क- 
यैमूतः पारशवः जिनो कोर्थः क्मैजीतनसमर्थः द्विधार्नग्येः। पुनः कीदशः 
पाश्वैः १ जिनः जिनान्‌ गणधरादीन्‌ देवादीन्‌ यः पार्वैः स अतीति 
[आराघयंतीतति] स जिनः। पुनः कीटशः पार्नायः? सभा कोः यस्य पा्व- 
नाथस्य सभा पूज्या वभूव केः संहाराः देवाः आभरणैः सह भूपितः देवैः 
तेः देवैः परजयं यस्य पारस्य समा, सा समा पुनः कीट १ समा [इषमा 
कोर्थः अमददेवानाममरेन्राणां सुकटरतततेजसा कृत्वा च पुना रत्नमथीसम- 
वेरारणस्य कात्या कृत्वा रोभिता सभा सा सभा॥ ८॥ 


शार्दूछविक्रीडितरद्‌ः । 


तके व्याकरणे च नाटकचये कान्याङले कोरे 
विख्यातो शुवि पञ्नैदिनिपस्तत्वस्य कोषं निधिः । 
गभिरं यसकाटकं पठति यः संस्तूयसा रुभ्यते 
श्रीपदप्रभदेवनिर्भितमिदं स्तोत्रे जगन्मगलं ॥ ९ ॥ 
टीका-यः पुमान्‌ इदं पाश्वनाधस्य स्तोत्रं पठति यः पु्पः संस्तूय 
छत्व संस्तवेन कत्वा तत्वस्य कोपे निधिः ठभ्यते | कथंभूतं स्तोत्र 
श्रीपग्रव्मदेवमुनिना निरतं निष्पादितं । पुनः कीटदा स्तोत्र १ जगन्मेगठं 
त्रलोक्यमेगच्दायकं । पुनः क्रीदं स्तोत्र £ यमकाष्टकं गभीरं कोः 
तत्वादिकेन स्वात्मापरस्वरूपेण भिता अत्रैव अवि पृथिव्यां विपये श्रीप- 


पार्वनाथस्तोतरम्‌ । १६२ 





शनदिमुनिपो विख्यातो बथुच । क ए तकशाल्ने न केव त्न चान्यत्‌ व्या- 
करणऽपि विख्यातोऽभूत्‌। पुनः नाटकचये समूहे नाटकराल्रसमूहे, पुनः 
कान्याकुठे कौरारे कोर्थः महत्तनवरतेः सह कन्थः समहः वौदाठे प्रवीण- 
श्वतुरे अतः कारणात्‌ पग्मनेदिमुनिः भुवि प्रथिव्यां विख्यातोऽभूत्‌ ॥९॥ 





इति श्रीपद्मनदिमुनिविरचितं धीपश्विनायस्तोतरै टीकासदितं संपूर्णम्‌ । # 


4 ~ ~~~ ----~----~-------------~ 

# अस्य स्तोत्रस्य दश्षरा-मशरारूपा एव प्रेस-पुस्तिका संभराप्ता सा तु 
“वू जुगलकिशोरजी" श्येतः संशोधितःप्यतीवाञ्दधा । रीकापि पिलक्षणा, 
भापासादित्यदथ्ाप्यञुदध वायते, शब्दानामर्थमपि पूर्णतया न भरकाशयति ॥ 
स्तोचमिदं पद्म्रभदेवनिर्मितमवमाति । अस्य संशोधने यो मम भरमाद्ः सख 
्न्तन्यः पाठकैः ।-संदोधकः । 


नेमिनाथस्तोच्रम्‌ । 
( व्यक्षरी नेमिनिनस्तुतिः । ) 


भनोनान्‌ नमोनेन सुन्मनामिमाननं । 
नेमनामानमनमे युनिनासिनमासुम \ १ ॥ 
नमामानामनिस्नान मामानानामनामिनां । 

नामिने नामिनामोमे नमिनश्ने नमे नमः ॥ २॥ 
मने मास्नामिने नाम नानानिश्नममानने । 
नसुमेमिममोनेना मोमानामानमनिमां ॥ ३ ॥ 
मिन्नसन्सनमासानिसानिनीमाननोन्मना । 
नानानामीमननेमी मनोपनिममानिनां ॥ ४ ॥ 
मनोयुननिभ्ननं नूं युनमन्माननोननं । 

उन्नमे नोयुनानेमि न्नाम्नोननमामदु ॥ ५ ॥ ` 
नोनयुन्सानमानेन युनीनेनममाननं 1 । 
मीनानमिनमनेमी मनूां नामिमीममां ॥ ६ ॥ 
युनिनमे नेमि नानां निमाने नेमिमानिनां । 
नेमिनामा नमानाना मनोमान मम इम ॥ ७॥ 
नेमीनमननं नेमि नसनं नेभिनाननं । 

नेमि नाम्नो नमाभ्नान मानान्‌ नमीममः 1 ८ !! 


नेमिनाथ्तोत्रम्‌ | १६५ 


इति स्ततिपे ( ? ) पुरतः पठते 
नेमे निजन्य॑जनयुग्मसिदधं । 
श्रीवद्ध॑मानोदयश्षालिनस्ते 
स्युः सिद्धिरुब्यापरिभोगयेष्पा ॥ ९ ॥ 


इति नेमिनाथस्तोच्रं संपूर्णम्‌ ।* 


एवि क वयि 
+ भस्य संक्षोधनं कापी-ट्कापीरूप । 


श्रीभायुकीतिविरचितव 
रांखदेवाएटकम्‌ । 





शतमखश्तबन्धो मोध्कान्ताभिनन्यो 
दलितमदनचापः प्राप्तकेवल्यरूपः । 
कृमतवनङटारः शेखरत्नवतारः 
त्रिथुवनयुतदेवः पातु मां शखदेवः ॥ १॥ 
अभिमतफलरूपो विश्वरोकम्रदीप- 
स्तुहिनगगनमृतिः स्फारकरयारकीति; \ 
सुकरतजनसवासो मोक्षरक्ष्मी विकासः 
ज्रिथुबनदुतदेवः पातु मां शंखदेवः ॥ २॥ 
अगणितमहिमेशो ज्ञानवोधोपदेश्चः 
सहजपरमकायः प्राप्निर्वाणगेहः । 
अधिगतपरमार्स्थो ज्ञानसज्ञानतीर्थः 
तरिथुवनयुतदेवः पातु मां शंसखदेवः ।॥ ३ ॥ 
गुणमणिगणधारो भन्यभाग्यावतारो 
विद्ुधवनवसन्तो मोक्षरक्ष्मीसुकान्तः । 
त्यजतमरुकरंको धोतसंसार्थकः 
त्रिशेवननुतदेवः पातु मां शंखदेवः ॥ ४ ॥ 
दिविजमञुजपृज्यस्यक्तसाम्राज्यराज्यो 
बृनिननिकरनाशः सर्वतत्वप्रकाञ्चः। 


रखदेवाष्टकम्‌ । १६७ 





परिणतसुखरूपो निजितः कालक्ूष- 
खिथुवनयुतदेवः पातु मां शंखदेवः ॥ ५॥ 
विगतजननदोषः सर्व्वभाषाविभुषः 
समवक्षरणनाथो जनमा सुतीत्थैः। 
गणधरयुतराजः कोटिवालाकंतेज- 
क्षिशुवन सुतदेवः पातु मां शंखदेवः ॥ ६ ॥ 
जितमनसिजरूपः कर्मनिम्मरकोपः 
विनयवनजभायुः वांछितः कामधेचुः । 
कुवरयवनमित्रो भारतीरोखनेत्र- 
सिथुवन सुतदेवः पातु मां शंखदेवः ॥ ७॥} 
जिनपदकमराछिजिनभूते पिकालि- 
यनिपतिषुनिचन्द्रो रिष्यरजेन्द्रचनद्रः । 
सकलविभरशक्तिमीनुकीर्तिप्रयुक्ति- 
सिथेवनयुतदेवः मातु मां शंखदेवः ॥ ८ ॥ 


इति शंखदेवाश्कम्‌ । 


श्रीयोगीन््रदेवविरचितं 


निजाप्माटकम्‌ । 
र > && 


णिच तेरोकचकाटिवपघयणमिया ञे निर्णिदा य सिद्धा 

अण्णे गंथत्थसत्था गमगमियमणा उचनज्ज्ञायसरिसाह्‌ । 
सव्व सुद्धण्णियादं अणुखरणगुणा मोक्खसंपंतितम्मा 

सोई श्चायेमि णित परमपयगओ गिन्ियमप्यो णियप्यो ।१॥ 
णिस्सो णिच्वाणभमेगो णिरवि-गिरवमो णिकरो णिक्ङंको 

अच्वाचादहो अणंतो अगुरगरघुगो णायिमञ्ज्ञावसाणो । 
सम्भावत्थो सयं भू गयययडिमरो सासओ सव्वकारं 

सोहं श्रयेमि णिच परमपयगओ णिव्ियप्पो णियप्पो ।॥२॥ 
एको सण्णाणपिण्डो विमलणहणिहो उडमामीसदाभो 

णिचो वाएयतच्यो परसरसणिदो धितदेहप्पमाणो । 
सिद्धो सद्धं सरुो चिदुपरमगुणो अक्खओ जो णिरक्खो 

सोह ञ्चयेमि णिव परमपयभओं णिव्वियप्पो णियप्पो ॥२॥ 
जोईेण स्ञाणभम्मो परमसुहमहो कम्मणोकम्मयुको 

कायाकारो अङाओ कलिकरुसमरालेवचत्तो पदित्तो । 
समचाईगुणाड़ो गकियदहपरासाणुबधो विसुद्धो 

सोहं श्चायेमि णिच्च परमपयगञ णिष्ियप्पो णियप्पो ॥४।। 
गोदस्थिपुण्णपुसो णिरयिसयसुदहालोयमाणो समाणो 

णिदेसो णिच्िसाभो मणवयणसमारेभसंमधडंको । 


निजात्माष्टकम्‌ । १६२ 


रोयारोयप्पथासो अविङयणिर्यो णिव्विसेसो णिरीसो 
` सोऽ स्ञायेमि भि्चं परमपयगओ णिचियप्यो णियप्पो ॥५॥ 
नादासंखप्पएसो समययुषगयो णतसोक्खावडाणा 
 चिण्डातीदमावो भवभयणमयो वंधयुत्तो अघुत्तो । 
अव्वत्तो णाणगेजो जरमरणचुदो जो परं बरह्मर्ओ 

सो श्चायेमि णि परपमपयगओ णिच्ियप्पो णियप्पो ।६॥ 
सञ्यण्णवण्णभधादइयरविरदहियो णिम्ममो णिन्िआरो 

रूबातीदस्सरूओ सथरुविमरुसदस्णण्णाणवीओ । 
इ्ाणि्प्पयोया सुहअसुहवियप्पा सया भावभूओ 
'` सोहं ्चयेमि णिच परमपयगञओ णिञ्ियप्पो णिथप्पो ॥७॥ 
रूवे पिंडे पयस्थे ण करुपरिचये जोयिर्विदेण णादे 

अस्थे भथे ण सस्थे ण करणकिरिया णाचरे म॑गचारे । 
साणैदाणदरूमो अणुमदसुसुसंबेयणाभावपुन्यो 

सीरं श्ायेमि णि परमपयगयो णिच्वियप्यो णियप्पो॥८।। 


इति योगीन्द्रदेवविरचितं निजात्मा्टकं समाप्तम्‌ । 





अमितिगलयाचार्यङृतः 
सामायिकपाठः । 





एकि त्रिहुपीकम्रभृतयो ये पंचधावस्थिता 
जीवाः संचरतां मया दशदिशधित्तप्रमादात्मना ।; 
ते ध्वस्ता थदि रोरितवा विघरिताः संबष्िता मोटिता 
मागौरोचनभोचिना जिन! तदा तिथ्याऽस्तु मे दुष्त ॥१॥ 
अरहद्धक्तिपरायणस्य विशदं जनं वचोऽभ्यस्यतो 
निरजहस्य परापवादयदने शक्तस्य सत्की्तेने । 
चारित्रो्यतचेतसः श्पयतः कोपादि विदेपिणो 
देवाऽध्यात्मसमाहितस्य सकलाः सप्य॑तु मे वासराः ।२॥ 
आलस्याङरितेन मूदमनपता सन्मागेनिनोरिना 
लोभक्रोधमदग्रमादमदनहेपादिदिग्धात्मना । 
यदैवाचरिते विश्द्रमधिया चारित्रश्चदधर्मया 
मिथ्यादुष्डृतमस्तु मो जिनपते ! त्वससादेन मे ॥२॥ 
जीवाजीवपदार्थतच्विदुपो वैधाश्रवौ थतः 
शश्वत्संबरनि लैर विदधतो युक्तिभथियं कांक्षतः 
देहादेः परमात्मतखममरं मे परयतस्तत्वतो 
धर्म्मध्यानसमाधिष्ठद्धमनपः कारः प्रयातु प्रभो { ॥ ४॥ 
कषायमदनि्मयः सकरसंगनिथक्तता 
चरिपरमो्यमो जननदु४खतो भीरूता । 
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मुनीन्द्रपदसेवना जिनवचोरुचिस्स्यागिता 
हषीकहरिनिगरहो निकटनिशैतेज्जीयते ॥ ५ ॥ 
विष्टे वा प्र्मवति वा बंधवे वा रिौवा 
मूखोधे वा बुधस्षदसि वा पत्तने वा वने वा । 
संयत्तौ घा मम विपदि वा जीविते वा मृतौ बा 
कालो देष ! व्रजतु सकः कुर्वतस्तुच्यव्रसि ॥ ६ ॥ 
सखे चा दुःखे वा व्यसतनजनङे वा सुहृदि वा 
गृहे बाऽरण्ये वा कनकनिकरे वा खषदि वाः। 
प्रिये वाऽनिष्टे वा मम समधियो यातु दिवसा 
दधानख खाते तव जिनपते ! वाक्यमनध ॥ ७ ॥ 
. यै कार्यं रचयति निचमधमास्ते यांति निधां गतिं 
ये वयै रचयन्ति वैघपतयस्ते यांति वदयां पुनः । 
रध्वै यांति सुधागदं विदधतः कूं खनेतस्त्वधः 
कुबेन्तीति विदध्य पापविष्ुखा धम्म सदा कोविदाः ॥८॥ 
चेष्टाधित्तश्षरीरवाधनकरीः ङवेति चित्तेऽधमाः 
सोख्य॑.यख चिकीर्पयोऽक्षवश्चगा -रोकदयध्वपिनीः। 
कायो यत्र िशी्थेते सशतधा मेधो यथाशारद्‌- 
सतत्रामी बत ! ङर्बते किमधियः पापोद्यमं सर्व्वदा ॥ ९ ॥ 
कृतिं तलुभूरयं सुहदर्य सातेयमेषा खसा 
जानोऽयं रिपुरेष पत्तनमिदं समेदमेतद्रन । 
एषा यावदुदेति बुद्धिरथमा संसारसंबदधिनी 
तावद्वच्छति निष्टितिं बत! इतो दुःखट्रमच्छेदिनीं ॥१०॥' 


१७२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 
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-ना्ई कसविदस्मि कथन न मे भावः प्रो विदयते 
युक्तवात्मानमपास्तकम्मसमितिं ज्ञानेक्षणारुङृतिं । 
-यस्येपा मतिरस्ति चेतसि सदा ज्ञातात्मतचस्थिते- 
बेधस्तख न यत्रितस्िशुवन सांसारिकेवरेधनः ॥ ११॥ 
चित्रोपायविबद्धितोऽपि न निजो देद्योऽपि यत्रास्मनो 
भावाः पुत्रकुचमित्रतनया जामा्रतातादयः। 
तत्र स्वं निजपूर्व्वकरम्मवशषगाः केषां भवति स्फुर 
विज्ञायेति मनीपिणा निजमतिः कायो सदात्मस्थिता ॥१२॥ 
दर्मदोच्द्ितकर्म्मशेरदरने यो दुनैवारः पविः 
पोतो दुस्तरजन्मसिंधुतरणे यः सर्वसाधारणः। 
यो निःशेषशरीरिरक्षणविधौ चख्वत्पितेवादतः 
सर्वज्ञेन निवेदितः स मवतो धर्म्मः सदा पातु नः ॥ १३॥ 
यन्मात्रापदवाक्यवाच्यविकरं किचन्मया भापितं 
साऽ्वाङासकपायदपे विषयन्यामोहसक्तात्मनः १। 
चाग्देवी जिनवक्रपञ्चनिठया तन्मे श्षमित्वाखिरं 
द्वा ज्ञानविशुद्धिमाजिततमां देयादर्नियपदं ॥ १४॥ 
निःसारा भयदाथिनोऽसुखक्रा मोगाः सदा नश्वरा 
निचस्थाचमवात्तंसावजनका विदयाविदां निदिताः। 
नेत्थं ्वितयतोऽपि मे बत ! मतिन्यौवततेते भोगतः 
कं पच्छामि फमाश्रयामि कमर मूढः प्रप विर्धि ॥ १५॥ 
-मोहष्वांतमनेकदोपजनकं मे भस्तं दीपका- 
इत्कीणौविव कीरिताबिव हदि स्युताषिवेन्द्राचिती 
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आष्छिष्टाविव तविविताविव सदा पादां निखाताविवं 

स्थेयास्तां शिखिताबिवाधदहनौ बद्धामिवाईस्तव ॥१६॥ 
संयोगेन दुरंतकर्मषथुवा दुःखं न किं प्रापितो 

येन त्वं भवकानने मृतिजराव्याघत्रजाध्याधिते । 
संगस्तेन न जायते तव यथा स्वप्नेपि दुष्टात्मना 

किंचित्कर्म तथा इुरुष्व हृदये कृता मनो निरं ॥ १७॥ 
दर्भधेन महीभसेन वपुषा खरगापवगेभियः 

सार्यते सुखकारणा यदि तदा संपद्यते का क्षतिः । 
निमील्येन विगरहितेन सुखदं रत्नै यदि प्राप्यते 

रामः केन न मन्यते बरत { तदा लोकस्थितिं जानता ॥१८॥ 
मृत्युत्पत्तिविथोगसंगममयन्याध्यधिशोकादयः 

सुते जिनश्षासनेन सहसा संसारविच्छेदिना । 
सूर्येणेव समस्तरोचनपथग्रध्व॑सवद्धोदया 

हन्यते तिमियेत्कयः सुखहरा नक्षत्रविक्षेपिणा ॥ १९ ॥, 
चित्रारंभप्रचयनपरा सन्दा रोकयात्रा 

यस खति स्फ़रति न उुनेैष्णाती क्तिय्राः। 
कृतात्मानं स्थिरतरमसावात्मतच्लप्रचारे 

धिप्त्वाशेषं कठिरमिचयं ब्रह्मसद प्रयाति ॥ २० ॥ 
नो बद्धा न विचक्षणा न यनयो न ज्ञानिनो नाऽधमा 

नो हरा न विभीरवो न पवो न स्वर्भिणो नांडजाः। 
यज्यते शमवक्तिनेव सकला रोकतरयव्यापिना 

दुवीरेण मनोभवेन नयता हच्वांगिनो वश्यतां ॥ २१ ॥ 


१७४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





शश्वदःसहदुःखदानचतुरो वैरी मनोभूरयं 

ध्यानेनैव नियम्यते न तपसा संगेन न ज्ञानिनां । 
दहात्मव्यतिरेकबोधननितं खामाव्रिक निथरं 

वैराग्यं परमं विहाय शमिना निवांणदानक्षम ॥ २२॥ 
कः कालो मम कोञ्युना वमह वर्ते कथं सांप्रतं 

किं कम्मोत्र हितं परत्र ममकििंकिमे निज किं परं। 
इत्थं सव्येविचारणाबिरषिता द्रीकृतात्मक्रिया 

जन्मांभोधिविवा्त॑पातनपराः इव्वेति सेव्वाः करियाः॥२२॥ 
येषां काननमार्यं शशधरो दीपस्तमच्छेदको 

भ्यं भोजनञ्ुत्तम वसुमती शय्या दिरस्स््वां्रं। 
संतोपाग्तपानपुषटवपुपो निधूय कर्माणि ते 

धन्या यांति निवासमस्तविपदं दीनेढरापं परैः ॥२४॥ 
माता मे मम गेहिनी मम गुहं मे व्राधवा मंऽगजा- 

स्तातो मे मम संपदो मम सुखं मे सल्नना मे जनाः । 
इत्थं घोरममन्वतामसवशव्यस्तावोधस्थितिः 

शम्माधानविधानतः खहिततः प्राणी सनीश्रखते ॥२५॥ 
विख्यातो सहचारितापरिगतावाजन्मनो यों स्थिरो 

यत्राऽवायेरयौ परस्परमिमौ धिष्िप्यतोऽगांगिनौ । 
खेदस्तत्र मनीपिणां नञ्च कथं बाह्ये धियुक्ते सतिं 

जञात्वेतीह पिद्धच्यतामयुदिनं विश्ेपश्लेकन्यथां ॥२६॥ 
ति्यचस्तणपर्णरुव्धधृतयः खाः स्थरीशायिन- 

धितान॑तररुब्धमोगविभवा देवाः सम॑ भोगिभिः 
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मर्यानां विधिना विरुद्धमनसा दत्तिः कृता सा पुनः 
कष्टे धम्म॑यश्ःसुखानि सहसा या सूदते चितिता ॥ २७॥ 
भजसि दि,वजयोषा यासि पातारमंमं 
भुमसि धरणप्ष्टं रिप्स्यसे खातलक्ष्मीः । 
अभिलषति शिञ्चद्धां व्यापिनीं कीतिकातां 
प्रशमश्ुखसुखार्धिं गाहसे त्वं न जातु ॥२८॥ 
भोक्तं भोगिनित॑विनी सुखमधशितां पनीपत्खसे 
पाष राज्यमनन्यरुभ्यविभवं क्षोणीं चनीकस्यसे । 
रब्धं मन्मथसैथराः सुरवधूनीकं चनीस्कचसे 
रे भात्या घसरतोपम जिनवचस्त्वं नापनीपद्यसे ॥२९॥ 
भीमे मन्मथटग्धके बहुबिधव्याध्याधिदीधेदूमे 
सैद्रार॑भहषीकपासिकगणे गृलद्धतेणद्िपि १। 
मा त्वे चित्तकुरंगजन्मगहने जातु भमी ईश्वर ! 
भप नहपदं दुरापमपरैयेचस्ति वांछा त ॥३०॥ 
व्यसननिहतिज्ञानोधयुक्तिगैणोज्वरुसंगतः 
करण पिञितिअन्मत्रस्तिः कषायनिरा़तिः । 
भिनमतरतिः संगत्यक्तिस्तपशचरणाध्वनि 
तरित॒मनसो जन्मांमोधिं मवतु जिनेन्द्र ! मे ॥२१॥ 
चित्रन्याघातद्क्े धिषयसुखदणास्वादनाशक्तवित्ता 
` निष्दशधस्संतो जनहरिणगगाः सर्व्वतः संचरद्धिः । 
खादते यत्र स्यो मवमरगजराखापदै्मीमरूपै- | 
स्तनाऽ्वस्थां क इभो भवगहनवने -दुःखदावाभितप  ॥२२॥ 


१७६ सिद्ान्तसायारिसग्रह- 
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नप्र्यानपूत्रान्िप्राने चक्रा 
नकातान मानान भृत्यान यृषाः। 
यमार्िगिते रधितु संति चक्तत 
दिचित्येति कायं निजं कारवमर्मेः ॥ ३३ 1 
विचित्ररुपयः सदा पाल्यमानः 
स्वक्रीयो न देहः सुमे यत्र याति] 
कथं बाद्यभूतानि पिनानि तवर 
्रबुद्धयेति क्रप्तो न कुवा मोढः ॥ ३४ ॥ 
रिष्टे दृष्टे सदमि बरिपिने कांचने -कषव्म 
सौख्य दुःखे शुनि न्वरे संगमे यो विरे । 
शश्वद्धीरो भवति सच्यो द्रेपमग्यपोटः 
प्रौढा सीव प्रथितमदसस्तप्रपिद्धिः कर्स्या ॥ २३५ ॥ 
अभ्यस्ताक्षकपायवि पिजया विष्यस्तलोकक्रिया 
बाह्याभ्येतरसंगमांय विग्रयाः ्रचयात्सवध्चं मनः । 
रष भवभोगदे दविप्यं बरान्यमध्यासते 
त गच्छति दव्रारय पक्षि छन्ध्वा समाधि बुधाः ।॥२६॥ 
संघस्तख न साधन न गुरो नो लोक्णएनापरा 
नो योम्यस्वृणकाष्स्ादधरणीपएृष्टे इतः संस्तरः । 
कतोत्मेव विब्ुदधवतामयमरस्तयात्मतचस्थिये 
जानानो जख्दुग्धयो खिमिदां देहात्मनोः सर्वदा ॥ ३७1 
विगदितविपयः स्वं प्रस्थितं बुध्यते यः 
, पथिकभिव शरीरे नित्यमात्मानमात्मा | 
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विषमभवपयोधिं लीरुया ठंवयिता 

य्ुपदमिव सदो यास्यसौ मोकश्षरक्मीं ॥ २८॥ 
बाय सौख्यं विषयजनितं युच्यते यो दुर॑तं 

स्थेयं खस्थं निरुपममो सोरूयमाप्नोति पूतं । 
योऽन्येजेन्यश्ुतिविरतये कर्णयुग्मं पिधत्ते 

तख च्छन्नो मवति नियतः कणेमध्येपि घोपः ॥२९॥ 
संयोगेन षिचिब्रदुःखकरणे दक्षेण संपादिता- 

मात्मीयां सकखुत्रपुत्रसहृदः यो मन्यते संपदं । 
नानापायसमद्धिवद्वैनपरां मन्ये ऋणोपा्जितां 

रक्ष्मीमेष निराछ्रतामितिगतिज्ञाचा निजां त॒ष्यति ॥४०॥ 


यत्पश्यामि कलेवरं बहुषिधव्यापारज्पोद्यतं 
तन्मे किचिदचेतनं न कुरुते भित्रस्य बा विद्धिषः। 
आस्मा यः सुखदुःखकर्म्मजनको नाऽस मया दश्यते 
कस्या बत ! सर्वसंगविकरस्तुम्यामि रुष्यामि च ॥४१॥ 


कोधाबद्धधिया शरीरकमिदं यन्नाश्यते शत्रुणा ` 

सार्धं तेन विचेतनेन मम नो काप्यस्ति सं्रधता। 
संधो मम येन रश्वदचलो नात्मा ख विध्वंसते 

न कापीति विधीयते मतिमता विद्ेषरागोदयः ॥४२ ॥ 
एकेत्राऽपि कलेवरे स्थितिधिया कम्माणि संङ्व्पेता 

गुव्वी दुःखपरंषरादुपरता यत्रात्मना कभ्यते । 
तत्र स्थापयता विनष्टममतां विस्तारिगीं संपद 


का शक्रेण चरपेश्वरेण हरिणा न प्राप्यते कथ्यतां ॥ ४३॥ 
१ 





१७८ सिद्धान्तसारादिसंग्रद- 








ये भावाः परिवर्धिता विदधते कायोपकारं पुन- 
स्ते संसारपयोधिमजनपरा जीवापकारं सदा । 
जीवासुग्रहकारिणो षिदधते कायापकरारं पुन- 
` निश्चित्येति विगुच्यतेऽनघधिया कायोपकारि तरिधा 1४४ 
आत्मा ज्ञानी परमममरे ज्ञानमासेव्यमानः 
कायोजज्ञानी वितरति पुनर्पारमन्ञानमेव । 
सवेत्रेद्‌ जगति पिदिते दीयते विद्यमाने 
कृधित्यागी न टि खङ्ृषुम कापि कस्यापि दत्ते ॥ ०५॥ 
कांतः सुखमात्मनोऽनवधिते दिसापरकर्ममि 
:खेद्रेकमपास्तसंगधिषगाः इवेति चिक्छाभिनः 
चाधां करं न विवद्धेयेति षिविधः कंदटयनेः किनि 
सव्यागाव्रयवोपमदेनपेरः खज्कपाकरांक्षिणः ॥ ४६ ॥ 
व्यापारं परियुच्य सर्व्वमपरं रत्न्ये निर्म 
कुव्वोणो भृश्मात्मनः सुददसावासमप्र्तोऽन्यथा । 
वैरी दुःसहजन्सगुश्िमवने कषिप्ला सदा यतयः 
त्यारोच्येति स तत्र जन्मचकितैः कायैः स्थिरः कोविदैः ४७ 
मूटः संपदभिष्टितो न विपदं संपत्तिबिध्वमिनीं 
दुव्वारां जनमदंनीयुपयतीपारमाद्मनः पश्यति 
वृक्षव्याघ्रतरश्षुपन्नममृगव्याधादिभिः संकरं 
कथ वृ्गतां हुताशनशिलां प्रष्छोप्यन्तीमिये ॥ ४८ ॥ 
आत्मात्मानमरोषवाद्यविकरछ भ्यारोकयन्नाखना 
दुष्प्रापां परमात्मतापदुपमामापयते निथितं । 
१ निस्त! ९ वरिष ! ३ पोडयाते 1 
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आत्मानं धनरूढकीचकचयः फ घर्षयन्नात्मना 
वन्हित्वं प्रतिपयते न तरसा दुबौरतेजोमयं ।॥ ४९ ॥ 


-व्यासक्तो निजकायकायेकरणे यः सब्बदा थायते 

मूदात्मा स कदाचनापि रुते नात्मीयकार्योयमं । 
दुवारेण नरेशवरेण महति खार्थ हडाघ्ोजिते 

मीताखा न कथचनाऽपि तनुते काये स्वकीये जनः ॥५०॥। 


-क्ष्मीकीर्तिकङाकरापरुढनासोभाग्यभोग्योदया- 
स्त्यज्यन्ते स्फुटमात्मनेह सरा एतेः सतामजितेः । 

जन्मांभोधिनिमनलिकर्मजनक्ेः किं साध्यते कांतं 
यत्कृत्वा प्रिगुच्यते न सुधिथस्तत्रादरं इुग्धैते ॥५१॥ 


हेया [पा] देयविचारणाऽस्ति न यतो न भ्रयसामागमो 

धैराग्ये न न कर्म्म॑पव्व॑तमिदा नाप्यात्मतस्वस्थितिः । 
तत्कार्य न कदाचनापि सुधियः स्वार्थो्यताः ङवते 

रीतं जातु नुनुत्छवो न शिखिने विध्यापर्यते बुधाः ॥५२॥ 


-कासन्नोधविषादमत्सरमददेषप्रमादादिभिः 
छ्द्धध्यानविद्द्धिकारिमनपरः स्थैयथ यतः क्षिप्यते । 
काठिन्यं परितापदानचतुरै्दमो हताशैखि 
त्याज्या ध्यानविधायिभिसतत इमे कामादयो दूरतः ॥५२॥ 


-्याव््येन्द्रियगोचरोरूगहने रोरु चरिष्णु चिरं 

- दुबारं हृदयोदरे स्थिरतरं कृत्वा मनोमक्षरं 

ध्यान ध्यायति युक्तये भ्र गमतेनिगक्तमोगस्ण्रो 
मोपायेन विना डता हि विधयः. सिद्ध र्ते धुवं ॥५४॥ 


१८० सिद्धाम्तसारदिसंग्रदे- 


ववदारकैग्रहतारकाप्रभृतयो यस्य व्यपावेऽखिला 
जायेते युवनभ्रकाशङ्कश्ला ध्वांतप्रतानोपमाः | 
यद्िज्ञानमयप्रकाश्चविरदं यद्धयायते योमिमि- 
स्तत्तत्वै परिचतनीयममलं देदस्थितं निश्िरं ॥५५॥ 
भज्यैतेत्यदरीरम॑दिरमिदं ? म्युदिपेन्द्रः क्षणा- 
दिस्युच्छवासमिपेण मानसव्रहिनिगगलय निर्भय कि ! 
यर्यंतं न निरीक्षसेऽतिचकितं तस्यागतिं चेतनां 
वैर्येनामरचेटितानि हरषे नि््॑म्मकर्मोचमे ॥५६॥. 
केरिष्यामीदं कृतमिदमिदं कत्यमधुना 
करोमीति व्यग्रं नयसि सकर कारमफरं । 
सदा रागद्वेपप्रचयनपरं स्त्रार्थवियुखं 
न जंनेऽविङृत्वे वचि रमसे निगरततिकरं ॥ ५७ ॥ 


ङ्वाणोपि निरतरामनुदिनं चार्धं विरुद्रक्रियां 
6० क रे ¢ भिव्योपदयते द्‌ 
धृमारोपितमानसेन रुचि कथन ! 
घम्मोपोटुधियः परस्परमिमे निश्चति निष्कारणं 
यत्तदर्म॑मपास्य नास्ति युवने रक्षाकरं देहिनां ॥ ५८ ॥ 


नानारभपरायणे नैरवरैरावय्ये यस्त्यज्यते 
{पराप्योऽपि परिप्रहस्वणमिव प्राणमप्रयाणे पुनः । 
आदावेव विश्च दुःखजनक तच त्रिधा द्रत- 
अतो सस्करिमोदकव्यतिकरं हास्यास्पदं मा व्यधाः ॥५९॥. 


स्वाभिग्रायवशाष्िभिन्रयतयो ये खादृपुत्रादय- 
स्तास्त्वं मीरयितुं करौषि सततं चित्तग्रयासं चथा 
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गच्छतः परमाणवो दश दिश्चः कर्पांतवातेरिताः 

- शक्यंते न. कदाचनापि पुर्पैरेकत्र कतं वं ॥ ६० ॥ 
भोजभोजमयपाकृता हृदय ! ये भोगास्त्वयाऽनेकथा 

तांस्त्वं कांकषसि किं पुनः पुनर तजाऽभिनिक्षेपिणः । 
तृश्षिस्तेषु कदाचिदस्ति तव नो ठृष्णोदर्य विभ्रतो 
` देशे चित्रमरीचिसंचययिते वी कृतो जायते ॥ &१॥ 


शरोऽदं शभधीरहं पटुरदं सर्वाऽधिकभीरदं 

मान्योऽहं गुणवानहं विथुरं पुंसामहसग्रणीः । 
इत्यारमन्नपहाय दुष्ृतकरीं त्वं स्वेथा कट्यनां 

शश्वद्धयाय तदास्सतच्लममरं नैःश्रेयसी भ्रीयेतः ॥ ६२ ॥ 


धृतविविधकषायग्रंथालगन्यवस्थ 
यदि यतिनिङ्करुवं जायते कर्मरिक्ते । 

अवति नयु तदानीं सिंहपोताऽबिदाय ! 
शशकनरुकरभे हस्तियुथं प्रविष्ट ॥ ६२ ॥ ` 


कष्टं वैचनकारिणीष्वपि सदा नारीषु त्रष्णा पराः 

शम्माशां न कदाचनापि धियो म्या विपय्याश्चया । 
चते सृगतृष्णिकाष्विव र्गाः पानीयकांक्षा थतो 

धिक्तं मोहसनर्थदानङ्श् पसामवार्योदर्य ॥ ६४ ॥ 


यापाऽनोज्घदसंकरे भववने दुःखादिभिदभेमे 
यैरज्ञानवश्चः कषाय विषयस्त्वं पीडितोऽनेकधा । 
रे तास्‌ ज्ञानञुपेस्य एतमघुना विध्व सयाऽ्रेपतो 
विद्ांसो न परित्थज॑ति समये शत्रनऽहत्वा स्फुटं ॥ ६५ \1 


९८२ सिद्धान्तसारादिसं्रदे- 





असिमसिकृपिविचारिल्पिवाणिल्ययोमे 
स्तनुधनयुतहेतोः क्म याच्कतेपि । 
सकृदपि यदि ताद्‌ संयसाथं विधत्से 
सुखममलमनतं किं तदा नाञ्चछुपेऽरं ॥ ६६ ॥ 
सुखजननयपटरनां पावनानां गुणानां 
भवति सपदि कत्ता सर्व्वलोकोपरिस्थः । 
्रिदशिखरिमूथांऽधि्टितस्वेद पुसः 
स्वयमवनिरधस्ताजायते नाखिला कि ॥६& अ 
दिनकरकरजाठे शेच्युप्णचमिदोः 
सुररिखरिणि जात प्राप्यते जगम । 
नं पुनरिह कदाचिद्‌ थोरसंष्ारचक्रे 
स्फुटमसुखनिधाने भाम्यता श्म पपा ॥६८। 
कार्यः कर्म्मविनि्भितवेहदिधेः स्थरकाणुदीधाडिमि 
नोता याति कदाचनापि विरतिं संत्र्यमानः स्फुटे 
रक्तारक्तपिताधितादिवसनेरवेष्टमानोऽपि किं 
रक्तारक्तसितासितादियगुणितामापयते परिग्रहः ॥६९॥ 
गोरो रूपधरो इटः परिदटः स्थुलः छदाः ककंरो 
गीवाणो मनः पनैरकथूः पटः पुमा्यगना 1 
मिथ्या च्ल विदधासि कल्पनमिदं मृढोऽविचुध्यात्मनो 
नित्यं ज्ञानमयस्वभावममटं सर्व्वव्यपायच्युतं !!७०॥ 
सन्वरंभकपायसंग्रदितं शुद्धोपयोगोचतं 
। तद्र परमात्मनो भरिकलिरं बाह्यन्येश्षाऽतिर्भ ! 
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तन्निःभ्रेयसकारणाय हदये कायं सदा नापरं 
कृत्यं कापि चिकीर्षगो न सुधियः षेति तद्ध्व॑सक ॥७१॥ 
यो जागतिं शंरीरकायकरणे इृत्ती विधत्ते यतो 
हेयादेयवरिचारशल्यहृदये नात्मक्रियायामसौ । 
खा्थं रुग्धुमना विद्ध॑चतु ततः शश्वच्छरीरादरं 
का्यख प्रतिथैधके न यतते निष्पत्तिकामः सुधीः ॥७२॥ 
सीतं यचि नांतको गतधृणो भेपीद्या मा ततः 
सौख्यं जातु न रभ्यतेऽभिरपितं तं माभिरापीरिदं । 
्लयागच्छति शोचितं न वितं शोक छया माद्या 
कषापुव्व॑बिधायिनो विदधते स्यं निरथं कर्थ ॥७२॥ 
`स्वस्थे कर्म्मणि शश्वते विकि विद्ज्ननग्राथिते 
संप्रप्ये रदसात्मना स्थिरधिया त्वं पि्यमाने सति । 
वाद्यं सौरूयमवाप्तुम॑तबिरसं फं सिसे नश्वरं । 
रे सिद्धे शिवमेदिरे सति चरो मामृढ! भिक्षां ्मः॥७४। 
अभिकर्षति पवित्रं स्थावरं शम रुग्धु- 
धनपरिजनरक्ष्मीं यः स्थिरीकृ मूटः । 
, जिगमिषति पयोधेरेष पारं दुरापं 
क्यसमयवीचीं निश्वलीङृल शं ॥ ७५ ॥ 
ये दुःखं वित्तरंति घोरमनिशं रोकदथे पोपित्ता 
, दुवौरा विषरयारयो विकरणाः सर्वागक्षम्मौ भ्रथाः । 
ग्रोच्यैते रिवकांशषिभिः कथममी जन्मावलीवद्धिनो 


4 


दुःखोद्रेकविवधैस न सुधियः इर्ति शम्मीथिनः ॥७६॥ 


१८४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





कुबीणः परिणाममेति विमरं स्वमोपव्ेथियं 
प्राणीकरमलयुग्रदुःखजनिकां श््रादि रीति यतः । 
गृहणाना ! परिणाममाद्यमपरं चति संतस्ततः [र 
व्वंतीह इतः फदाचिद हिते दिवा हिते धीधनाः {७9 
नरकगतिमञचद्धैः युदरैः सखभेवासं 
रिवषदमनवद याति शुद्धेरकमां । 
स्फुटमिह परिणामेेतनः पोप्यमानै- 
रिति रिवपदकामैस्ते बिधेया विशुद्धाः ॥ ७८ ॥ 
श्भ्राणामविसद्यमेतरदहितं दुजेद्पमन्योन्यञ 
 दाहच्छेदपरिमेदनादिजनितं दुःखं तिरथां परं । 
वणां रोगवरियोगजन्ममरणं स्वर्गोकसां मानं 1 
बिद्वं वीक्ष्य सदेति कष्टकदितं का्यामतिभक्तये ।॥ ७९.॥ 
कार्य रूपमिव क्षणेन सरके सांसारिक सर्वथा 
सव्वं नश्यति यत्नतेऽपि रचितं ठच्वाऽभरमे दुष्करं । 
यत्तत्रापि विधीयते बत ! इतो मूढ ! प्रवृत्तिस्त्वया 
छृत्ये कापि हि केबरुश्रमकरे न व्याप्रियते बुधाः ॥ ८० ॥ 
चित्रोपद्रवसंङरयुरूमलां निःस्वस्थतां संसरति 
युक्ति निच्यनिरंतरोन्नतसुखामापत्तिभिर्वनितां । 
श्राणी कोपि कपायमोहितमतिर्नो त्तो बुध्यते 
युक्त्वा शक्तिमचुत्तमासपरथा किं संखतौ रज्यते ॥८१। 
रे टुःखोदयकारणं गुरुतरं बध्नति पायं जनाः 
छुवाणा बहुका सथा चहुविधा हिंसायराः षट्क्रियाः । 
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नीरोगत्वचिकीरपेया विदधतो नापथ्ययुक्तीरमी 
सवागीणमहो व्यथाद्यकरं किं यांति रोगोदयं ॥ ८२ ॥ 
रदः कम्मं महारित्तिरैव १ बने योगिन्‌ ! विवचितरैथिरं 
` नायं नायमवापितस्त्वमशुखं येरचकदःसदं । 
` तान्‌ रत्नत्रयभावनासिरतया न्यदरच्य निम्भररुतो 
राज्यं पिद्धिमहापुरेऽनधसुखं निष्कटकं निवस ॥ ८३ ॥ 
यो बाद्याथे तपसि यतते बराह्ममाप्यतेऽसो 
-यस्त्वात्मार्थं रघु स लमते पूतमात्मानमेव । 
न प्राप्यन्ते कचन करुमाः कोद्रधे रोप्यमाणै- 
विज्ञायेत्थं इशलमतयः इर्व्वते खार्थमेव ॥८४॥ 


कांतासबम्रीरजप्रमृतयो ये सवैथाऽ््यात्मनो 
भिन्नाः कर्मभवाः समीरणचला भावावहिभौविनः । 
तैः संपत्तिमिहात्मनो गतधियो जायति ये शर्म्गदां 
स्वं संकरपवसेन ते विदधते नाकीशलक्ष्मीः स्फुटं ॥ ८५ ¶ 


यद्रक्तानां भवति युबने कर्म्मव॑धाय पुसां 

नीरागाणां कङिपरयुखे तद्धि मोक्षाय वस्तु] 
यन्पृच्यथं दधिगुडधरतं संनिपाताङकानां 

नीरोगाणां वितरति परां तद्धि पुटि प्रशं ॥८६॥ 
सम्यग्दशेनवोधसंयमतपःचीलादिभाजोपि नो 

संश पिनिवेते भवभृतो लोमान भिभ्रतः। 
चिभ्राणस्य विचित्ररत्ननिचितं दुष्प्राप पारंपयः 

संतापं किशुदन्वतो न इरते मध्यस्थितो वाडवः ॥ ८७ ॥ 


२८६ सिद्धान्तत्तारादिरतप्रहे- 


1 
मोदांधानां स्फुरति हृदये ब्राहयमात्मीयबुद्धवा 
निर्मोहानां व्यपगतमलः शाश्वदात्मेव निचयः । 
यत्तद्धेदं यदि विविंदिपा ते स्वकीयं स्वकीये- 
ममो चित्त ! क्षपयसि तदा किं न दुं क्षणेन ॥ << ॥ 
खात्मारोपितशीरसंयमभरास्त्यक्तान्यसाहायकाः 
कायेनापि विटशक्षमाणहृदयाः साहायकं इव्वैते ! 
तर्प्यते परदुष्करं गुरूतपस्तव्रापि यें निस्पृहा 
जन्मारण्यमतीस्य भूरिभयदं गच्छति ते निचैतिं ॥ ८९॥ 
व्यै कर्म्म करोति दुःखम्म सोख्यं शे निरतं 
विज्ञायेच्यश्चभं मि्ंतुमनसो ये पोपयते तपः। 
जायते समसंयमेकनिधयस्ते दुमा योगिनो 
ये तत्रोभयकम्मनाशनयपर स्तेषां किमत्रोच्यते ॥ ९० ॥ 
विच्छेदं यदुदीय्यं करम्मरभसा संसारविस्तारकं 
साधूनाुद्‌यागतं खयशुदं बिच्छेदनं कः भमः} 
यो गत्वा विजिगीषुणा बरवत वरी दटाद्धन्यते 
नाहत्वा गृहमागतः खयमसौ संलञ्यते कोविदैः ॥९१॥ 
ब्रजति भृरामधस्ताद्रद्यमाणेऽर्थजाति 
गतभ्रयपरिष्टात्तत्र संलयञ्यमाने । 
इतकहदयतद्रयेन ? यद्धत्तलग्र 
जरिहि दरितदेठं तेन संगं त्रिधापि 1 ९२॥ 
स्यो हंति दुरतसंस्वतिकरं यस्पूर्व्वकं पातके 
शुद्धयथं विमलं विधाय मलिन तत्सेवते यस्तपः। 


सामायिकपाठः । १८७. 





शुद्धि याति कदाचनापि मतधीनसावावर्जकं १ 
एकीकृत्य जं मलाचिततसुः स्नात्तः कुतः ज्ुद्धति ॥९३२॥. 


रुब्ध्वा दुरभमेदयोः सपदि ये देहास्मनोरंतरं 

दग्ध्वा ध्यानहुताश्चनेन मुनयः शुद्धेन करभधनं । 
रोकारोकषिरो किलोकनयना भूचखाद्िलोकार्चिताः 

पंथानं फथयंति सिद्धिवसतेस्ते संत नः शुद्धये ॥ ९४॥ 


येषां ज्ञानटृशाचुरुज्वलतरः सम्यक्त्ववातेरितो 

, विस्पष्टीकृतसर्न्वैतत्वसमितिर्दग्ये विपापेधपि । 
दत्तोच्षिमनस्तमस्ततिहतिरदेदीप्यते सर्व्वदा 

नाश्यं रचयंति चित्रचरिताश्वारित्रिणः कस्य ते ॥ ९५ ॥: 


यावचचेतसि गाद्यवस्तुविषयः स्नेहः स्थिरो वर्तते 
, तावन्ति दुःखदानङ्श्चलः कर्मप्रप॑चः कर्थं । 
आदद्रस्वे वसुधातलस्य सजटाः श्॒ष्येति किं पादपा 
भृत्खत्तापनिपातरोधनपराः शाखोपशाखान्विता ॥९६।॥। 
चक्री चक्रमपाकरोति तपसे यत्ततन चिच सतां 
शुरीणां यदनश्वरीमसुपमां दत्ते तपः संपदं 
तचत्रं परमं यदत्र विषयं गृह्णाति हिला तपो 
दत्तेऽसौ यदनेकदुःखमवरे भीमे भवाभोनिधो ॥९७। 
रामाः पापा विरामास्तनयपरिजना निभ्मिता बन्हनथां 
मात्रं व्याध्याधिपा्रं जितपवनजवा मूढरष्मीररेषा 
- किं रे दृष्टं तयात्मन्‌ ! भवगहनयने भाम्यता सोख्यदेत- 
यैन त्यै खार्थनिष्टो मेवसि न सततं बाह्यमलयस्य स्वं ॥९८- 


१८८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


0 





सम्यक्लन्नानवृत्तत्रयमनधमृते ज्ञानसात्रेण मृदा 
ठंधिा जन्मदुभ निख्पमितसुखां ये यियासति सिद्धि 1 
ते सिश्रीपंति नूं निजपुरखद धिं बाहुयुगमेन तीता 


कल्पातोदुभूतवातक्षामतजङचरासारकागोन्तरार ॥ ९९ ॥ 


ये ज्ञाचा भवयुक्तिकारणगण बुद्धया सदा शुद्धया 
करत्वा चेतति क्तिकारणगणं त्रेधा विषठच्चापरं | 
जन्मारण्यनिसूुढनक्षमभरं जन तयः ङइव्वेते 
तेषां जन्म च जीवितं च सकर पुण्यात्मनां योगिनां।१००] 


यो निःरयस्म्मदानङ्यठं संलयन्य रत्नव्रयं 
सीं दगेमवेदनोदयकरं मों मिथः सेवते 
मन्ये ्रणविपयेयादिजनकं दाखाहढं वस्भते 


किक 


. स्यो जन्मजरांतकश्षयकरं पीयुषसलयस सः ॥१०१॥ 
भवति भविनः सख्यं दुःखं पुराक़ृतकर्मणः 
स्फुरति हदये रागो देषः कदाचन मे कथ । 
मनसि समतां विज्ञयेत्य तयोवंदधाति यः 
क्षपयति सुधीः एव्वं पापं चिनोति नः नूतनं ॥ १०२॥ 
क्षपयितुमनाः कर्म्मनिष्ठं तयोभिरनिरिते- 
नेयति रभश्रा इद्धि नीचः कयायप्रायणः । 
- बुधजनसतेः किं भेपञ्येविद्ुदितुदुचतः 
ग्रथयति गदं त नापथ्याद्‌ कदाथेतविग्रहं ॥ १०३ ॥1 


-सद्रतनत्रयपोपणाय बषुपस्ताज्यस्य रक्टा परा 
दत्तेयेऽशननमात्रकं गतमरं धम्मीथिभिर्दाटभिः । 


¢ 


सामायिकपाठः। १८९. 





छन्नेते परिगृह्य उक्तिविष्ये वद्धस्पहा निस्प्हा- 
स्ते गृहन्ति परिगृहं दमधराः किं संयमध्वंसर्कं ॥ १०४ ॥ 
ये रोकोत्तरते च दशैनपरां दूतीं वियुक्तिभिये 
रोचते जिनभारतीमसुपमां जस्यति शृण्वंति च 
लोके भूरिकषायदोषमकिने ते सन्ना दुमा 
ये ङ्व्येति तदर्थयुत्तमधियस्तेषां किमत्रोच्यते ॥१०५॥ 
ये स्तूयां जन्मसिंधोरसुखमितिततेलींङ्या तारयिचा 
निरथं निर्काणरक्षमीं बुधपतमित्तिम्तां निर्मलामप्पय॑ते । 
खाधीनास्तेऽपि यत्तदव्यपगतमतिभिज्ञनसम्यक्तवपूव्वाः 
पोष्यते नान्यपेश्षां मम परमयुभौ विद्यते नाज चित्रं ॥१०६॥; 
ुवापायः कायः प्रिभवभवाः सर्ैविभवाः 
सदानायी भार्याः स्वजनतनयाः कायं बिनयाः 
असारे संसारे विंगतद्चरणे दत्तमरणे 
दुराराधे भाधे किमपि खखदं नायदपदं ॥ १०७ ॥. 
असुरसुरविभूनां हंति कालः भियं थो 
मवति न ससुजानां विच्वतस्तखय खेदः 
विचरयति भिरीणां चूलिकां यः समीरो 
गहशिखरपताका कपते फं न तेन ॥ १०८ ॥. 
सकरुलोकमनोहरणक्षमाः 
करणयौवनजीवितसंपदः 
कमलपत्रपयोरवचचखाः 
किमपि न स्थिरमस्ति जगस्य ॥ १०९ ॥: 
बलवतो महिपायिपवाहनो 
निर्निङिपपतीनयपहति य 


-१९० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





अपरमानववभे विमदेने, 

भवति तख कदाचन न अमः ?॥ ११० ॥ 
स्वजनसंगतिरेव पिताविनी 

भवति थोवनिका जरसा रसा 
बिपदयेति सखी वच संपद 

किमपि श््मविधायि न दस्यते १ ।१११॥ 
सचिवम॑त्रिषदातिपुरो हिता 

त्रिदश्षखेचरदेत्य पुरंदराः । 
यमभटेन पुरस्छृतमातुरं 

भवभृतं प्रम्चेति न रक्षितं ॥ ११२ ॥ 
चलकृतोऽद्चनतोपि विपद्यते 

यदि जनो न तदापरथः कथ । 
यदि निहति चिच जननी हिता 

न प्रमस्ति तदा शरण धवं ॥ ११३२ ॥ 
विविधसंग्रहकरमपमगिनो 

बिदधतेंगङ्कटभकदेतवे । 
अजुभवेत्यसुख पुनरेकका 

नरक्वासयुपत्य सुदुस्छई ॥ ११४ ॥ 
चसनवाहनभोजनमदिरैः 

सुखकरंशविएवाप्षुपाधितं । 
अजति यत्र समे न फडेवरं 

किमपरं वत ! तत्र गमिष्यति ।॥११५॥ 
-खचःनागसदो दमयति ये 

कथममी विषया न परं नरं । 


-सामायिकपाठः । १९९१ 





समददृतिमदं दलयति ये ` 
न हरिणं हरयो रहयति ते ॥११६॥ 
मरणमेति विनश्यति जीषित्त 
युतिरशौति अरा पखिदधते 
श्रचुरमोहपिशाचवशीशत- 
स्तदपि नात्महिते रमते जनः ॥११७॥ 
जननमत्युजरा नठदीपितं 
जगदिदं सकृरोऽपि षिरोकते। 
तदपि धर्म्ममतिं षिदधाति नो 
रममना विषयाङकिनो जनः ॥११८॥ 
कचन भजति धम्मं काप्यधम्मं दुरंतं 
दःचिदुमयमनेकं छद्धवबोधोऽपि गेरी 
कथमिति गृहवासः श्द्धिकारी सखाना- 
मिति विमरुमनस्कैस्त्यञ्यते स त्रिधापि ॥११९॥ 
सर्वज्ञः सर्व्वदं भवमरणजरांतकशोकन्यतीतो 
रुन्धात्मीयखभावः क्षतप्करमरः शश्वदात्मानयपायः | 
दक्षैः संकोधितासि्मवमृतिचपितेर्लो कयात्रानपेकषै- 
षटावाधात्सनीनस्थिरविशदसुखम्राप्ये चितनीयः ॥१२०॥ 
उत्तर्विशशतेनेति इषैता तखभावनां । 
सचोऽमितगतेरिष्टा निदैतिः क्रियते करे ॥ १२१ ॥ 
इति द्वितीयभावना समाप्ता । 


~= ~~ ~~ 
+ असयाय्येकैव ` सकष ` संनाप्ता नापि प्रायोऽशचुद्धा एव । 


सिरिपउमणंदिय्चणिणा रहं 
धम्प-रसायण । 


न्दे @ @ € @ छ छि 


णमिरण देवदेवं धर्णिदणरिदरईदथुयचरुणं । 

णाणं जस्स अण॑तं रोयारोयं पयासेद्‌ | १ ॥ 
नत्वा देवदेव धरणेन्द्रनरेनेन््रस्तुतचरणं । 
ज्ञानं यस्यानन्तं खोकारोकं प्रकादायति ॥ 

बुहजणमणोदहिराम जाइजरामरणदुक्खणासयरं । 

इदपरलोयहिज (दत्थ तं धम्मरसायणे बोच्छं ॥ २॥ 
बुधजनमनोऽभिरामं जातिजरामरणदुःखनाङकरं | 
इहपरटोकहितार्थं त धर्मरसायनं वक्ष्ये ॥ 

धम्मो तिरोयवेधू धम्मो सरणं हमे तिहुयणस्स । 

धम्मेण पूयणीय होई णरो सन्वलोयस्स ॥ २ ॥ 
धमे; त्रिखोकवन्धुः धर्मः शरणं भवेत्‌ त्रिश्चुवनस्य । 
धर्मेण पूजनीयः भवति नरः सव॑लोकस्य | 

धम्मेण खं षिररं धम्मेण य दिव्यरूवमायेग्मं । 

घम्मेण जए कित्ती धम्मेण होड सोहग्गं ॥ ४ ॥ 
धभण कुरुं विपुङं धर्भेण च दीन्यरूपमारोग्यं ] ` 
धर्मण जगति कीर्तिः धर्मण भवति सौभाग्यं | 

- चरभवणजाणवाहणसयणासणयाणभोयणार्णं च ! - 

वरजुवडवत्युभूसण संपती होई धम्मेण ॥ ५॥ 


धम्म-रसायणं | १९३ 





वरभवनयानवाहनशयनासनयानभोजनानां च 1 
वरयुवरतिवच्लभूषणानां संप्राप्तिः ` भवति धर्मेण ॥ 
ते णत्थि जं ण रुम्‌ धम्मेण एण तिहुयणे सये | 
जो पुण धम्मदरिदो सो पावई सव्वदुक्ाई ॥ ६ ॥ 
तननास्ति यन्न छ्मते धर्मेण कतेन त्रिभुवने सकले ] 
यः पुनः धमैदरिद्रः स प्राति सर्वदुःखानि ॥ 
जो धम्म ण करतो इच्छ सुक्खाईं कोई णिब्खुद्धी । 
सो पीरलङण सिकयं इच्छई तिदे णरो मूढो ॥७॥। 
यो धर्ममकुर्यैन्‌ इच्छति सुखानि कथित्‌ निवुंद्धिः । 
स पीख्यित्वा सिकतामिच्छति तैकं नरो मूढः 
सव्यो वि जणो धम्मं धोस ण य कोई जाणह अहम्मं । 
धम्माधम्मविसेसं णाङण णरेण घेतन्वं ॥८॥ 
सर्वोऽपि जनः घम घोपयति न च कथिजानाति अधर्म | 
धमौधर्मविरोषं ज्ञात्वा नरेण गृहीतव्यं । 
खीराईं जहा रोर सरिसाई हवति वण्णणामेण । 
रसभेएण य ताईं वि णाणागुणदोसजत्ताई ॥ ९ ॥ 
क्षीराणि यथा छेके सदृशानि भवन्ति व्णैनामम्यां । 
रसभेदेन च तान्यपि नानागुणदोषयुक्तानि ॥ 
~ काई षि खीराईं जए हवति दुक्खावहाणि जीवार्णं । 
काह वि तुं पुटि करति वरवण्णसारोग्भ ॥ १० ॥ 
कान्यपि क्षीराणि जगति भवन्ति दुःखप्रदानि जीवानां । 
कान्थपि तुष्टि पुटि दुर्बन्ति वरव्ण॑मारोग्यम्‌ ॥ 
३ घोसय णड पुस्तके प्राः । २ धम्मपम्म पुत्तक्रे पाठः । 
१३ 
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१९४ सिद्धान्तसातदिसंग्रह- 





म्मा थ तहा लोए अणेय मेया हर्वेति णायनव्ा । 

णामेण समा सब्बे गुणेण पुण उत्तमा केई ॥ ११॥ 
धमीश्च तथा छेके उनेकमेदा वन्ति ज्ञातन्या । 
नाम्ना समा सर्वे गुणेन पुनसत्तमाः केचित्‌ ॥ 

पार्वति केड दुक्खं णारयतिरियङ्रमाणस्सजोणीसु। 

पार्वति पुणो दुक्खं के पुणु हीणदेवत्त ॥ १२॥ . 
प्राप्नुवन्ति केचिदुःखं नारकतियक्छुमालुपयोनिपु । 
प्राप्नुवन्ति. पुनरदःख केचित्‌ पुनः हीनदेवत्वे ॥ 

पार्वति केई धम्मादो माणुससोक्खाई देवसोक्खाई । 

अव्वावाहमणोवमअणतसोक्ख्च च पार्वति ॥ १३॥ 
्राप्लुवन्ति केचिद्धर्मतः मानुपसौख्यानि देवसैख्यानि | 
अन्यावाधमयुपमानन्तसैख्य च प्राप्तवन्ति ॥ 

तम्हा इ सव्वधम्मा पक्ियव्वा णरेण केण 

सो धम्मो गदहियव्यो जो दोहं विवन्निओो पिमलो।।१४॥ 
तस्माद्धि सवधम; परीक्षितन्या नरेण कुरारेन । 
स धर्मौ गृहीतम्यो यो दोपैविवजितो विमरः ] 

जत्थ वहो जीवाणं भासिज्ई्‌ जत्थ अखियिवयण च । 

जत्थ परदव्वहरणं सेविन्नह जत्थ परयाणे ॥ १५॥ 
यत्र वधो जीवानां भाष्यते यत्राटीकवचनं च | 
यत्र परदव्यहूरणं सेव्यते यत्रं पराङ्कना ॥ 

बहुआरंभपरिग्गहगदणं संतोसवल्ियं ` जत्थ । 

यं्ुबरमहुमांसं मक्खिल्नद जत्थ धम्मस्मि ॥ १६ ॥ 
वन्हारभपस्मरह्रहणं सन्तोपवजिततं यत्र | 
पैचेदुम्बरमधुमांसानि भक्ष्यते यत्र धर्मे ॥ 





धम्म-रमायणं । १९५ 


डंमिज्नई जत्थ जणो पिन्द मज च जत्थ ब्रहुदोसं । 
इच्छंति सो वि धम्मो केह य अग्णाणिणो पुरिसा ॥ १७॥ 
दम्भ्यते यत्र जनः पीयते मयं च यत्र बहूदोषं | | 
इच्छान्ते तमपि धरम केचिच्च अज्ञानिनः पुरुषाः ॥ 
जई एरिसो वि धम्मो तो पुण सो केरिसो हवे पाबो । 
जई एरिसेण सग्गो तो णरयं गम्मए केण ॥ १८ ॥ 
यदेतादृरोऽपि धर्मस्तं पुनः तत्कीटद मवेत्पापं । 
ययेताद्रोन स्वर्गः तर्हिं नरके गम्यते केन ॥ 
जो एरिसियं धम्म फिजई इच्छेह सोक्ख अजेऽं । 
 वावित्ता ्िवतरं सो इच्छद्‌ अवफछठादं ॥ १९ ॥ 
य एताद्रदौ धमै करोति इच्छति सोस्य भोक्तं । 
उप्त्वा निम्बतरं स इच्छति आम्रफटानि ॥ 
धम्मोति मण्णमाणो करेइ जो एरिसं महापावं । 
सो उप्पल णरए अणेयदुक्खावहे भीमे ॥ २० ॥ 
धर्म इति मन्यमानः करोति यः एताद्दौ महापापं | 
सं उत्पद्यते नरके उनेकदुःखपथे भीमे ॥ 
तस्थुप्पण्ण संतं सहसा तं पक्दिङण णेरदया । 
सरिङण एव्ववहूरं धावति सथतदो भीमा ॥ २१॥ ` 
तत्रोत्पननै सन्तं सहसा तं प्रक्ष्य नारकाः । 
स्पत्वा पूरयवैरं धावन्ति समन्ततो भीमाः ॥ 
अधिश्ुफएरसमोगरसत्तितिसछेरिं सेष्टकोतिरहि । 
-कोरेण पन्नलंता परति सरीरयं तस्स ॥ २२ ॥ 
असिसुफरकसुद्ररयाक्तित्रिशढैः शेछकुन्तेः । 
क्रोधेन प्रज्वन्त॒ः प्रहरन्ति शरीरकं तस्य ॥ 


१९६ सिद्धान्तसारादिसंम्रहे- ` 





गदापहारविद्धौ यच्छ तृण महियले पष् । 

अहकंटएटिं तत्थ विमिजई तिक्खेरिं स्वभ ॥ २३ ॥ 
गदाप्रहारविद्धः मृच्छ गला महीतरे पतति । 
अतिकेटकैः तत्रे विमियते तीष्णैः सद्धं ॥ 

लद्कूण चेयणाए पुणरवि चितेद्‌ कि इमे सव्वे । 

परति मज्ख्र देहं जपता क्डयवयणाईं ॥ २४ ॥ 
ख्व्ध्वा चेतनां पुनरपि चिन्तयति कि इमे सर्व | 
प्रहरन्ति मम देहं जल्पन्तः कटुकवचनानि ॥ 

देवयपियरणिमित्तं भ॑तोसदहिजामभयणिमित्तेण । 

जं मारिया वराया अणेय जीवा सश आति ॥२५॥ 
देवतापित्निमित्तं मत्रोपधियागभयनिमित्तेमे । 
ये मारिता वराका अनेकजीवा मया आसन्‌ ॥ 

जं परिमाणविरदहिया परिणद्य णिण्डिया मए आसि । 

जं खां महुरमसं प॑चुबर जिच्डलद्धेण ॥ २६ ॥ 
यत्‌ परिमाणवबिरहिताः परिराः गृहीता मया आसन्‌ । 
यत्‌ खादितं मधुमांसं प॑चोटुंवराणि जिब्ाट्व्धेन ॥ 

जं भासिथं असच्च तेणिक्छयं मए कयं आसि । 

जं तिरमेत्तसुहत्थं परदारं सेवियं आसि ॥ २७॥ 
यद्भाषितं असत्यं स्तेनङृत्यं मया छृतं आसीत्‌ । 
यत्तिरुमात्रसुखार्थं परदाराः सेविता आसन्‌ | 

ञं पी्यं सुरयाणं ज च जगो ईमि मर्‌ सव्यो । 

तस्ष॒ हु पावस्प फलं जं जायं एरिसं दुक्छं ॥ २८ 
यर्व्पाता सुरा यश्च जनो द॑भितो मया सर्वैः! 
तस्य हि पापस्य फर यज्जातं एतादरां ढुःखम्‌ ॥ 


11 


धम्भ-रसायणंः । १९७ 


णाङण एव सव्वं पुव्यभवे ज कयं महापावं । 

अदृतिव्ववेयणामो अस्तो णासए सिं ॥ २९ ॥ 
्ञत्वैवं सर्व पूर्वभवे यक्कतं महापापे । . 
अतितीनरवेदनां असहमानः नद॑यति शीघं 

सो एवं णारसंतो णरइयभयेण असरणो संतो । 

पृडसह्‌ असिपनत्तचणे अणेयदुक्खावहे भीमे ॥ २० ॥ 
स एवं नद्यन्‌ नारकभयेन अशरणः सन्‌। 
प्रविशति असिपत्रवने अनेकटुःखपथे भीमे ॥ 

तत्थ वि पडति उवरि एराई जदा अषहणिजाई । 

लम्भेति जत्थ गत्ते स॒ह चुण्ण तस्थ व्यति ॥ ३१ ॥ 
तत्रापि पतन्ति उपरि फटानि जटानि असहनीयानि । 
खगंति यत्र गात्रे सङ्कच्चूर्ण तत्र कुन्ति ॥ 

पत्ताईं पडंति तहा खंडयथारव्व सुहं तिक्खाई । 

ताह पि छिदति पुणो अंगोवंभाहं सव्वाई ॥ ३२ ॥ 
. पत्राणि पतन्ति तथा खद्कधारावत्‌ सुष्टु तीक्ष्णानि | 
तान्यपि छिन्दन्ति पुनः अङ्गोपाङ्गानि सवाणि ॥ 

-णीसरिऊ सो तत्थ वि असरहतो एरिसाई दुक्खाई । 

वेएण धावमाणो पन्वयसिहरं समारुहई ॥ ३३ ॥\. 
निःसृत्य स ततोऽपि असहमान एताद्यानि दुःखानि । 
वेगेन धावन्‌ पवेतरिखरं समारोहति ॥ 

तस्थ वि पव्वयसिहरे णाणाविहसावया परममीमा । 

तिक्खणदङडिर्दादा खादति सरीरय तस्स ॥ ३४ ॥. 
तत्रापि पयैतरिखरे नानाविधदावकाः परमभीमाः । 
-तीकष्णनखकुटिर्दाढाः खादन्ति शरीरं तस्य ॥ 


१९८ सिद्धान्तसारादिसंग्रदे- 


तेसिं भण पुणो धतर॑तो उत्तर भूमीर । 
गच्छ वेयरणीए्‌ तिष्डाए पीडिओ संतो ॥ ३५ ॥ 
तेषां भयेन पुनः धावन्‌ उत्तरति भूमा । 
गच्छति वैतरण्यां तृष्णया पीडितः सन्‌ ॥ 
सुक्को विजिज्चरठो तत्थ जलं गेण्डिरण पिव्रमाणो । 
उण्हेण तेण उजञ्खह हत्थम्मि युहम्मि ओऽम्मि 1 २६ ॥ 
दयुष्कः विष्यकण्ठः तत्र जटं गृहीत्वा पिवन्‌ । 
उष्णेन तेन उद्यते हस्तेषु मुखं ओष्ठे ]] 
थक्खाए संतत्तो अलह॑तो किंचि अण्मवाहारं । 
वेयरणीए कुठे गिण्डिव्वा सद्धिय खाद्‌ ॥ ३७ ॥ 
बुभुक्षया संतप्तः अलभमानः किचिदनमादहारं । 
वैतरण्याः कूरे गृहीत्वा मृत्तिकां खादति ॥ 
ताए पुणो वि उञ्छद्‌ रोर्द॑मारेि पन्नर्कताए 1 
धोराए कड़पाहपूहयसयसाणगंधाए ॥ ३८ ॥ 
तया पुनरपि दद्यते खोहाङ्गरिः प्र्यटन्त्या | 
धोरया कटुकट्रूतिमयदवगन्धया ॥ 
सो एवं अच्छतो इकर पिच्छिख्ण णारहया ! 
कडयाई जंपमाणा पुणरवि धावति पाविद् ।॥ ३९॥ 
तमेनं तिष्ठन्तं नदी इटा नारकाः 1 
कटुकानि जल्पन्तः पुनरपि वावन्ति पापिष्ठाः 1 
वेएण वर्हताए पतत्ततेरुव्वे पज्ठंताए । 
वेयरणीए मञ्छ चप्य॑ति अणप्यवसिया हु ॥ ४० ॥ 
वेगेन वहन्त्याः प्रतप्ततेख्वत्‌ प्रज्खन््याः । 
वतरण्या मध्ये प्रविदोति अनात्मवश्चिका हि॥ 





धम्म-रसायणं । १९९ 





तत्थ बि पावई दुक्खं उज्छ॑तो पन्नरंतसलिरेण । 
` छोडीज॑तसरीरो तिक्खा्िः सिला्ि धोरारिं ॥४१॥ 
तत्रापि प्राप्रोति दुःखं दहन्‌ प्रञ्वछ्तिसंखिठेन । 
स्पष्टारीरः तीश्ष्णाभिः रशिकाभिः घोराभिः ॥ 
सो एवं डतो कह पि किरेसेहि तत्थ णीसरणए । 
णीसरिओ वि हु संतो धरंति वर्धति णेरदया ॥ ४२ ॥ 
स एथ व्रुडन्‌ कथमपि छरैः ततो निःसरति । 
निःसृतमपि हि सन्तं धरन्ति वध्नन्ति नारकाः ॥ 
जस्व रडतस्प पुणो उण्टाए णिक्खंति सिगदाए । 
उद्धरिउण सदेहं णाहं तं दुक्खमसैतो ॥ ४३ ॥ 
तं रुदन्तं पुनः उष्णायां निखनन्ति सिकतायां । 
उत्थाय स्वदेहं नारायति तं दुःखमसहमानः ॥ 
पुणरवि धरति भीमा णेरहया तस्स पावयम्मस्व । 
, मस्सउमछिये ? करति ह छृहंति तह खारयंकम्मि ॥ ४४॥ 
पुनरपि धरन्ति मीमा नारकास्तं पापकमार्णं । 
। ॥ 
णीसरिउण बराो णासंतो खारयंकमड्ओ ?। 


पु्वुत्तकमेण पुणो धरति ते तस्स णारहया ॥ ४५॥ 
निःसृत्य वराकः नद्यन्‌ ,... ०... ~ -"~+ । 
पूरवीक्तक्रमेण पुनः धरन्ति ते तं नारकाः ॥ 

म्रणभयभीरूयाणं जीवाणं जो हु जीवियं हरई । 
णरयम्मि पावयम्मो पाच तह वहुवि दुक्सं ।॥ ४६ ॥ 
मरणभयमीरूणां जीवानां यो हि जौवितं हरति । 
नरके पापकम प्राप्रोति तथा बहुविधं दुःखं ॥ . 


२५० त्िद्धन्तत्तावद्ित्ग्रह- 


पीरंति जहा इक्खृ जते इुहिञण तस्स अवसस्त 1 
कव्वंति चण ( ण्ण › चुण्णं सव्वसरीरं युसटीदिं \ ४७॥ 
पेल्यन्ति वथा इद्षून्‌ यत्रे निश्राय तमव | । 
कुकान्त चृणवूणं सवदा युद्रः । 
चककि करकचेटिं य अंगे फाईति रोवमाणस् । 
सिंचति पाप्रयम्पा पुणरवि खारेण सिके 1४८॥ 
चक्रः कऋक्चेश्च द्धं विदान्यन्ति द्धन । 
सि्चन्ति परापकमाणः पुनरपि क्ररेण सघ्टिन ॥ 
चपि सव्वर्दह (तक्खसखएहि आर्गदण्णाहु । 
णहुसाधपणद्धमु य {दति जलति बड ॥ ४९॥ 
चिटंति तर्ब तीकषणदष्टकाभिः अग्निवणीभिः । 
नग्दसन्विप्रदेयोएु चं मिदन्ति ज्टर्नीभिः सृचीभिः ॥ 
पाडत श्रूमार पाह मटन पात्रचस्मस्य | 
सिंवाड्याण उवरि अगे वेएण लोदंति ॥ ५० ॥ 
पातयित्वा मूमौ पदेः मड्न्ति पापक्नणि । ` 
न्िघाटकानासुयरि अगे वेगेन रोदन्ति ! ॥ 
अछियस्स एटेण पुणो भीयाए अउपिदृण पाहि । 
तस्स वं खणति जीहा समृला हं णारडया । ५१ ॥ 
अटीकस्य फेन पुनः... . . -चंपित्वा पदैः | 
तस्य चे खनन्ति जिन्हयं सनयं हि नारकाः ॥ 
खडि द घ इत्था वाणक्रफरण (तिक्छवसाए । 
सूलस्स दत पणा णारडया सुद (तक्खाह्‌ ।! ५२। 
खडयान्त, द्वावपि हस्तो स्तप्न्यटेन तीन्णवैत्या । 
दलः स्पंयन्ति पुनः नारकाः सष्ठ तणिः ॥ 








धम्म-रसायण । २०१ 


परदारस्स फकलेण य आरिगा्व॑ति रोहयडिमाओ । 
ताभ उति अं तत्तो अग्गिचण्णाओ ॥ ५३ ॥ 
` परदाराणां फटेन च आिद्गयन्ति लोहप्रतिमाः ॥ 
ताः दहन्ति अगं तप्ताः अथ्िविणौः ॥ 
तत्ताई भूसणाईं चित्ते परिदहति अशिवण्णाई | 
ताईं वि उर्हति अंगे परमहिखा (हि) सेण फङेण ॥ ५४ ॥ 
तप्तानि भूषणानि चित्ते परिधारयन्ति अश्चिवणानि । 
तान्यपि दहन्ति अंगं परमहिखमिरषेण फठेन ॥ 
तस्स चडावेति एणो णारइ्या कूडसम्मलीयाओ । 
तत्थ वि पादह्‌ दुक्खं फाडिन्नंतम्मि देदसम्मि ॥ ५५ ॥ 
ते आरोहयन्ति पुनः नारकाः कूटशञास्मष्पु । 
तत्रापि प्राप्रोति दुःखं विदारिते देहे ॥ 
जे परिमाणविरदहिया परिःगहा गेण्हिया मवे अण्णे। 
तेसिं फलेण गस्य सिलं चडाद॑ति खंघम्मि ॥ ५६ ॥ 
ये परिमाणविरहिताः परिग्रह गृहीता भवे अन्यस्मिन्‌ | 
तेषां फठेन गुरुकां शिख धरन्ति न्धे । 
 -पा्यंति पल्रंतं महुमन्फलेण कर्यं ? भोर । 
प॑चचंवरफरुभक्खणणरेण खवेति अगारं ॥ ५७ ॥ 
पाययन्ति प्रञज्वछन्तं मधघुमदयफरेन रोहरसं घोरं । 
पचोदुम्बरफरमक्षणफठेन खादयन्ति अङ्गाराणि ॥ 
-मांसाहारणरेण य सर्व्वभ सुद्रउव्व पोरंति ॥ 
नवरद्धरम्मि पित्तया वा ? कप्पंति अणप्पवियस्स ॥ ५८ ॥ ` 
मासांहारफठेन च स्वाह... .......... । 
, , ,... ... ...कम्पयन्तियनात्मवरास्य ॥ 


२०२ पिद्धान्त्ताराठिसंग्रह- 


` छंभीयागेसु पुणो दे पचति पावयम्पस्स । „ 

पीसंति पुणो पवा ज खंधे को वि मोगच्छी। ५९॥ ` 
ऊुभीपाकेयु पुनः देहं पाचयति पापकर्मणः 1 । 
पेपवंति पनः पापा यनस्छन्धं ऋऽपिं नोगल्ला 2 


भूमीं देह अर्छय चम्मं च तस्स सिच्छित्ता । 
धार्वति दुद्रहियया तिक्खतिमृलेहि णरडया । ६० ॥ 
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वावन्ति दुषच्छयास्तीन्णत्रिद्यटेः नारकाः | 
खायंति साणसीहावयवन्धा अवमण्िर्दतेरि } 
अहरवया पियास मजरा किण्टस्प्या च 1! ६१ ॥ 
खादन्ति इवर्सिदव्रक्ल्यात्रा दन्तः) 
अष्टापद: दानाय मार्जागः कृप्नसर्पाश्च ]} 
वरायस्सगिद्धकंका पिपलिया तहा इसा 1 
मसगा य महुयरीओ जछजाभो तिक्तंडाओ ॥ ६२ ॥ 
वायस्मृध्र्ककराः पिपीलिका मल्कुणास्तथा दंशाः । 
मद्राश्च मधुक्य; जद्धकास्तीश््णतुण्डाः 1} 
दंडति एक्कपव्यं ब्रहुदंडया हि णारडया ९। 
पुव्वक्यपावयम्मा मासता कड़यववणाओ 1 ६२ ॥ 
दंडयन्ति एकपव वद्धदंडकरा हि नारकाः | 
ूर्वक्ृतपापकममीणो भाप्माणाः कट्कवचनानि 
णार्याण वैर्‌ छचसहएवण्‌ दए्वेण होड पवाण ! 
मन्नारमूस्चयाण जह वेरं उदररसप्पार्ण ।। ६४ ॥ 
नारकाणां चैरं कषत्रस्लभावेन भवति पापानां 1 
माजोरमूयक्रानां यथा वैर नङुख्सर्पणा ¶ 


धम्म-रताय्णं 1 ` २०३ 





स्वे वि य णेरद्या णधुसया दयति हडसंसणा । 
सव्वे चि -भीमररूवा दुरे दव्वमावेण ॥ ६५ ॥ 
सर्वेऽपि च नारका नर्ुसका भवन्ति हंडकसंखथानाः । 
सर्वेऽपि भीमरूपा दुरैर्या द्रव्यभावेन ॥ 
णिरए सहाव दुक्छं दोह सदहावेण सीयरण्डं च । 
तह हति दुस्पहाओ धोराओ युक्खतण्डाओ ॥ ६६ ॥ 
नरके खभावेन दुःखं मवति स्वभावेन शीतोष्णे च | 
तथा भवतः दुःसहे घोरे श्ु्ष्णे ॥ 
जई वि सिविजे को णरए शिरिरायमेत्तरो्हड । 
धरणियरुमप्वेतो उण्ेण विङिननिए सव्यो ॥ ६७ ॥ 
यद्यपि क्षिपित्‌ कश्चित्‌ नरके गिरिराजमात्रखेहंडं । 
धरणीतरमप्रापनुवन्‌ उष्णेन विदीयते सर्वः ॥ 
तित्तियमेत्तो लोहो पललिओ सीयणरयसञ्छम्मि । 
जई पिक्खिविजे कोर सडिज भूमिमपावंतो ॥ ६८ ॥ 
तावन्मात्र खोहं प्रञ्वंकितं शीतनरकमध्ये | 
यदि प्रक्षिपेत्‌ कथित्‌ घनीभवति भूमिमप्राप्नुवन्‌ ॥ 
णेरयाणं तण्हा तारसिया हो पावयम्माण 
जा सव्वसयुदेहिं य यीएहं ण उवसं जाई ॥ ६९ ॥ 
नारकाणां तृष्णा तादश भर्वति पापकर्मणां । 
या सवैसमुदरेष च पीतेषु न उपमे याति ॥ 
तारिपिया होई इहा णरयम्मि अणोवमा परमधोरा । 
जा तिहयणे चि सथर खद्धम्मि ण उवसम जाई । ७० ॥ 
ताद्रसी भवति श्षुत््‌ नरके अनुपमा परमघोरा । 
या त्रिभुवनेऽपि सके खदिते न उपरमं यति ॥ 


१ द्रवीभवति'। २ दगीभूतः । 


[4 


२०४ सिदान्तत्तारादिरसंग्रदे- 


[1 





चुण्णीकथ बि देहो तक्खणमेत्तेण दोड संपुण्णो । 
तेसिं अरण्णयाङ मिच्च ण रोड पवाणं । ७१ ॥ 
चूर्णङ्नताऽपि देदस्तक्षणमात्रेण मवनि सम्भरण: । 
नेपामपूणैकाटे मृन्युन भवति प्रापानां ॥ 
उप्पण्णसमययपहूदी आमरणंतं सनि दुक्खाई 1 =. 
अच्छिणिमीखयमेत्तं साच्खं ण लर्दति णरद्या ।७२।। 
उत्पन्समयप्रभृन्यामरणन्तिं सहेते दुःखानि । 
अधिनिमीठ्नमात्रे साग्न्य न भन्ते नारकाः ॥ 
एवं णरयगदए बहुप्पयाराईं दति दुक्खाई । 
तरहुकालेण वि ताईं ण य सक्किज्नंति ण्णडं । ७२ ॥ 
एवं नरकगता वदह्ुप्रकारणि भवन्ति दुःखानि । 
बरहुकाटेनापि तानि न च रान्कुवन्ति वणेयिते ॥ 
इदी णरयगद् सम्मन्ता-इति नरकगतिः समाप्ता । 
उव्बरिर्ण य जीरो णरयगदरृदो फरण पावस्स ! 
पुणरयि तिरियगहष पावेडई्‌ अणेयदुक्खाईं ।॥ ७४ ॥ 
उद्रत्य च जीवो नरकगतितः फटन पापस्य | 
पुनरपि तिर्यग्णत्वां प्राभरोति अनेकदुःखनि ॥ 
व वा) हिन्द गुरुभारं णेच्छैतो पिद्विखण लोए । 
पुव्बकयस्मो पायो डिन्नंतीए पुहीए । ७५॥ 
वाहयते युसभार नेच्छन्‌ ताडपिच्वा छोकैः । 
परवैकृतकमौ पृष्टया । 
ताडणतासणटुक्खं चंधण तह णादर्विधण दमणं । 
कणछेदणदुक्खं लंखण णिंछणं चेय ।॥ ७६ ॥ 


धम्म-रसायणं } ` २९५. 


[1 





ताडनत्रासनदुःखं बन्धने तथा नासावेधनं दमन । 
कर्णच्छेदनदुःखे काच्छनं निकंछनं चैव ॥ 
सीरण्टं जखवरिसं चउमहिमास्वं इष्य तण्हा । 
णाणाविहयादीमो सदह तद्या द॑खमसया य ॥ ७७ ॥ 
सीतोष्णे जख्वपौ........ .. कुघां चष्णां | 
नानाविधन्याधीश्च सहते तथा दंदामराकांश्च ॥ 
एैदिएसु पंचसु अणेथजोणीमु वीरियविहूणो । 
सैजंतो पाबफरं चिरकार ईहिंडए जीवो ॥ ७८ ॥ 
एकेन्दरयेषु पंचसु अनेकयोनिधु वीर्यविहीनः । 
भरंजानः पापफटं चिरकारं हिष्डते जीवः ॥ 
खणणुत्ताबणवारणवीदणविच्छेयणादं दुक्खाई । 
युव्वकयपावयम्मो सई यराओ अणप्पवसो ॥ ७९ ॥ 
खननेोत्तापनञ्वारनन्यजनविच्छेदनादिदु;खानि । 
पूरवकृतपापकमौ सहते वराकः अनात्मवशः ॥ 
पने तिरियगई सम्मन्ता-प्प्वं तिर्य॑म्गतिः समाप्ता । 


बृहवेयणारकाए तिरियगङेए भमित चिरफाले । 
ाणुसदहषे वि पावई पावस्सं एलाह दुक्खाई ॥ ८० ॥ 
बहुबेदनकुखायां ति्यीगतौ श्रमित्वा चिरकारं । 
माुषभवेऽपि प्राप्रोति पापस्य फलानि दुःखानि ॥ 
पारसियभिदछवव्वस्यडारङ्करे पावयम्मेसु । 
उप्वन्निङण जीवौ रैजह णिरओोवमं दुक्खं ॥ ८१ ॥ 
पारसीकभिल्ख्वरमर्चंडच्वुेषु पापकर्म । 
उत्पय जनो शक्ते नरकोपमं दुःखं ॥ 


२०६ सिद्धाम्तसारादिसंग्रद- 


ज त त किकः ५ 


ज पावह उत्त चिरकाटं पाविञ्ण णीयत्त । 
रुकिविगग्भयहुदियं १ पवेड अणेयं दुक्खाह ॥ ८२ ॥ ` 
यदि प्राप्नोति उत्वं चिरकाट प्राप्य नीचत्वं । 
तत्रापि गभेभवानि प्राप्नोति अनेकटुःखानि ॥ 
जम्मधमूयवदहिरो उप्पज्नह्‌ सो फेण पावस्स । 
उप्पण्णदिवसपहुै पीडिन्नई धोरवादीरहिं ॥ ८३ ॥ 
जन्मान्धमूकव्रधिर्‌ उत्पद्यत स फठेन पापस्य | 
उत्पन्दिवसप्रभूतितः पीड्यते वोरव्याधिभिः ॥ 
णवजोचण पि पत्तो इच्छियसुक्सं ण पाचए किंपि । 
गच्छई जोवणकारो सव्यो वि णिरच्छओ तस्स ॥ ८४ ॥ 
नवयौवनमपि प्राप्तः इच्छित॑ुखं न प्राप्तोति किमपि । 
गच्छति यौवनकाटः सर्वोऽपि निरधकस्तस्य ॥ 
धणुप्रधविप्पहीणो भिक्स भमिरखण जए णिच । 
पुव्वकयपावयम्मो सुथणो वि ण यच्छए सोक्खं ॥ ८५॥ 
धनवाघवविप्रहीनो भिक्षां श्रमित्वा भुक्ते नित्य | 
पूर्वक्ृतपापकर्मा, सुजनोऽपि न यच्छति सौख्यं ॥ 
परुमणुविगईए एवं हिसालियरोरियाइदोसे्िं । 
चदुहुक्खेर्हिं वराओ चिरकारं पबए जीभ ।॥ ८६ ॥ 
पह्युमनुष्यगते एवं ईिसाटीकचैौयीदिदोपैः । 
वह्ृटु:खानि वराको चिरकारं प्राप्रोति जीवः॥ 
प््वं कुमाणुखङ समस्मत्ता-एदं कुमाङषगतिः समाप्ता 1 -- 
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सव्व (ण्डु) बयणचन्निय चारतवं इण णरो मूढो । . 
सो पावेह वर...-.-.-उपररोष्डीदेवत्तं ॥ ८७ ॥ ` 
सवैज्ञवचने वर्जयित्वा बाठतपः करोति नरो मूढः! - 
स प्रापनोति ,,,,,, ^... ॥ 
दरण अण्णदेवे मषिद्धिए दिच्छण्णमारोभं । 
डोऊण साणभगो चित्ते उप्पज्लए दुक्खं ॥ ८८ ॥ 
ष्टा अन्यदेवेषु महर्धिकेषु दिव्यवर्ण आरोग्य । 
भूत्वा मानभ॑ंगः चित्ते उत्पयते दुःख ॥ ; 
तिलोयसव्वसरण धम्मो सव्वण्डु भाविओ विमलो । 
तद्यामएण गहिओ तेण महेतारिओ एदि ॥ ८९ ॥ 
त्रिोकसर्वदडारणे धर्मः सर्वज्ञभावितो विमकः । 


छम्मासारगसेसे विकाई माला विणस्सए छाए । 

केपति कप्परक्खा होई विरागौ य मोयाणं ॥ ९० ॥ 
परण्मास्तायुष्केशेषे विरीयते साढा विनदयति छाया । 
कम्पन्ते कत्पदृक्षा भवति विरागश्च मोगेम्यः ॥ 

चहुणद्भीयसरला णाणातिहकप्पतर्वराइण्णे । 

मो सुरलोयपदाणा णक्खयपडतयं विसमं ॥ ९१॥ 
वहुत्यगीतसाखा नानाविधकद्पतस्बराकीणीः । । 
भोः सुरखोकप्रधानाः .... .... ~ विषमे ॥ . ` 

चसिथन्वं इच्छीए इणिमाए्‌ किमिङरेहि भरियाए । 

पीयव्वै इणिमपयं जगणीए मे अहम्मेण ॥ ९२ ॥: 
वस्तन्यै कुत्सायां कुणप्ायां क्रमिके मृतायां । 
पातव्ये कुणुपपयै जनन्या मया अधर्षेण ॥ ` 
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सो एवं बिखवंतो पुण्णवसाणम्मि असरणो संतो । 
सूरुच्छिण्णो वि दुमो णिरडड हेदो दीगो ॥ ९३ ॥ 
स एव विलपन्‌ पुण्याव्रसानेऽदरणः सन्‌ । 
मूरच्छिनोऽपि दमः निपतति अवोमुखो दीनः ॥ 
एवं देवगडईै सस्मत्ता--प्वं देवगतिः समाता ! 


एवं अणाहकाले जीयो संसारसायरे थोर । 
परिर्हिंडडई अकहंतो धम्मे सव्वण्हुपण्णत्तं ।\९४॥ 
एवमनारिकाटे जीवः संसारसागरे धरे । 
परि्हिडते अरूभमाने धम सर्वङ्ञप्रणीतं ॥ 
परिचरण धम्म तम्हा सव्वण्डुभासिओ धम्मो । 
संसाररुत्तरणटं गदहियन्यो बुद्धिमते ॥९५॥ 
परित्यज्य कुधर्म तस्मात्‌ सरवङ्ञभापितो धर्मः 
ससारतरणा्थं गृहीतव्यो बुद्धिमद्भिः ॥ 
सच्चण्टर विं थ णेया छोए बरह्माण रिहरादईया । 
तम्हा परिक्खियच्वा सच्वेण णरेण ङसलेण ॥ ९६ ॥ 
सज्ञा अपि च ज्ञेया खोक ब्रह्महरिदरादिकाः 
तस्मात्‌ परीक्षितव्या सर्वैः नरः कुरटः ॥ 
खटंगकणालदहरो डमर्य वंत भीखणायारो । 
णचई्‌ पिसायद्चहिओ स्यणीए्‌ पिउवणे सीमे 11९७] 
खदान्नकपाठहरः मरकं वादयन्‌ भीचणाकारः । . 
चरत्यति पिदराचस्हितः रजन्यां पितृठने भीमे] 
जो तिक्खदष्टभीसगपिंगरुणयणेहि दाहिणुहेण ! 
क्ख सव्वजीवे सो परसप्पो कहं होई 1 ९८ ॥ ` 
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यः तीक्ष्णदाढामीषणर्पिगर्नयनैः ........सुखेन । : : 
भक्षयति स्वैज्ीवान्‌ स परमात्मा कर्थं भवति ॥ 
अहवा सो परमप्पो जह्‌ होई जयम्मि दोसयुत्तो वि । 
ता भीसणरूओ ८ पण ) णिसायरो कैरिसो होई ॥ ९९ ।४ 
अथवा स परमात्मा यदि भवति -जगति दोषयुक्तोऽपि । 
तरिं भीषणरूपः पुनः निराचरः कीटो भवति ॥ 
जो बह सिरे गेगा भिखिधु वहई अद्भदेेण । 
णिच भारक्क॑तो कावडिवादो जहा पुरिसो ।॥ १०० ॥ 
यो वहति शिरसि गैगां गिखिधू वहति अर्पदेहेन । 
नित्य भाराक्रान्तः कावटिकावाहो यथा पुरुषः ] 
जई एरिसो वि सोए काष्ठुम्मत्तो षि दोर्‌ परमप्पो । ` 
तो कञयुम्मत्तमणा धरे घरे कं ण प्रमप्पा ॥ १०१॥ 
यदि एतादरोऽपि रोके कामोन्मत्तोऽपि भवति परमात्मा । 
तर्हिं कामोनमत्तमनसः गृहे गृहे कि न परमात्मानः | 
जो दह एयगामं ड शोयम्मि सो वि पावि । - 
दं पि जेण तिउरं परमप्पत्त कर तस्स ॥ १०२ ॥ 
यो दहति एकग्रासं उच्यते रोके सोऽपि पापिष्ठ; । 
दग्धमपि येन त्रिपुरं परमात्मं कथं तस्य ॥ 
रण्णे तवं करतो दष तिरोत्तमाए छवरण्णं । 
वम्मह सरे विद्धो तवम चउमुदो जाओ ॥ १०३॥ 
अरण्ये तपः कुवन्‌ छर तिलोत्तमाया छावण्यं | 
ब्रह्मा -दरेः विद्धः तपोभ्रष्टः चतुर्मुखो जातः] 
कामर्ितत्तचित्तो इच्छयमाणो तिरोषणारूवं । 
जो रिच्छी मत्तारो जादो सो किं होड परमप्पो ॥ १०४॥ 
# 8.1 
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कामाग्नितप्तचित्तः इच्छन्‌ तिखोत्तमाख्पं । 
य ऋक्षिभती जातः स कि भवति परमात्मा- 
जह्‌ एरिसो वि मूढो प्रमप्या बुचए एवं । - 
तो खरधोडा्ई्या सव्व बि य होति परमप्पा ॥ १०५॥ 
यदि एताद्रोऽपि मूढः परमात्मा उच्यते एवं | 
तर्हिं खराद्यादिकाः सर्वेऽपि च भवन्ति परमात्मानः ॥ 
जरथलआयासयरे सव्वेसु वि पव्वएसु ्क्खेसु । . 
तिणजरणकटपाहण. ..-.. -.. परिवसई महुमहणो ।१०६॥ 
जरस्थटाकारातरे सर्वेु अपि पतैतेषु दक्षेषु । 
तृणज्वक्नकाषटपापाण............ परिवसति मधुमदः ॥ 
होखण परमदेवो कण्टो परि्षर्‌ जए सच्चे । | 
तो ऊेयणाइो सो पावह्‌ सव्वं... ..किरियाओ ॥१०७ 
भूत्वा परमदेवः कृष्णः परिवरसति जगति सवैसिन्‌ | 
ति... स प्राप्रोति सवै........ क्रियातः ॥ 
संसारम्मि वसंतो परमप्पो जह्‌ जए हवे कण्ट । 
संसारत्था जीवा सव्वे ते किण्ण परमप्पा ॥ १०८॥ 
संसोर वसन्‌ परमात्मा यदि जगति भवेत्‌ कृष्णः । 
संसारस्था जीवाः सर्वे ते कि न परमात्मानः॥ 
हरिहरदह्मणो वि य महाबरा सनव्वलोयविक्ादा । 
तिण्णि वि एकसरीरा तिण्णि वि ोए वि परमप्पा॥१०९॥ 
` . हरिदररह्माणोऽपि च महाबला सर्वरोकचिख्याताः । 
त्रयोऽपि एकञर्यराः त्रयोपि रोकेऽपि परमात्मानः ॥ 
जई होदि एययत्ती बम्हाण तिलोयणाय महुमहणो । 
तो बम्हाणस्स सिरं हरेण किं कारणं छिण्णं ॥११०॥ 


धम्म-रसायणं | 





- यदि भवति एकमूर्िः ब्रह्मा त्रिखोकनाथः मघुमदः। 
तहिं ब्रह्मणः रिरो हरेण कि कारणेन छिन ॥ ` 
णेच्छड्‌ थावरजीवं जगमजीवेखु संस जस्स । 
मसं जस्स अदोसं कह बुद्धो होई परमप्पा ॥१११॥ 
नेच्छति स्थावरजीवे जंगमजीवेषु संदरायो यस्य । 
मांसं यस्यादोषं कर्थं बुद्धो भवति परमात्मा ॥ 
-णियंजणणीएं पेद जो फाडिङण णिग्गओ बहिर । 
अण्णोसिं जीवाणे कह होद दयावरो बुद्धो ॥११२॥ 
निजजनन्या उदरं यो विदार्य निर्गतो वहिः । 
` अन्येषां जीवानां कर्थं भवति दयापरो बुद्धः ॥ . 
जो अप्पणो सरीरे ण समस्थो वाहिवेयणा छेडः। 
अण्णेसिं जीवाणं कह वाहि णासरए ईरो ॥ ११३ ॥ 
य आत्मनः शरीरे न समर्थो व्याधिवेदनां छेत । . 
अन्येषां जीवानां कथं व्याधिं नारायति सूरः ॥ 

ण समत्थो रक्खेडं सयमवि खे राहुणा गसिजंतो । 
कह सो होई समत्थो रक्खेड अण्णजीवाणे ॥११४॥ 
न समर्थो रक्षितं सरयमपि चे राहना प्रसमानः | ` 

काथं स मवति समर्थो रक्षितं अन्यजीवान्‌ ॥ 
जद ते हवति देवा एए सव्वे बि हरिहराईया। 
तो तिक्खपहरणादं गिण्डंति करेण णिक ॥११५॥ 
यदि ते भवन्ति देवा एते सर्वेऽपि हरिहरादिकाः । 
तंहि तीक्ष्णप्रहरणानि गृहन्ति करेण किमथ ॥ 
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जस्स त्थि भयं वि(चिफतते सो गिण आहं करणेण । 

जस्स पुणो णत्थि भयं तस्ताउहकारणं णत्थि ॥११६॥. 
यस्यास्ति भयं चित्ते स गृह्णाति आयुधं कराग्रेण 1 । 
यस्य पुननांस्ति भयं तघ्यायुधकारणं नात्ति ॥ 

इहतण्डवाहिवेयणचितामयसोयपीडियसरीरा । 

संसारे हिंडंता ते सव्वण्ड कं होति ॥ ११७ ॥ 
्चुधावृष्णान्यधिविदनाचिन्ताभयरोकपीडितदारीराः ।. 
संसरि हिडमानाः ते सर्वज्ञा कर्थं भवन्ति ॥ । 

कह तण्ा भय दोसो राभो मोहो य॒ चितं वाही! 

जर मरणं जम्प भिद्‌ खेदो सेदो चिसादो य \\९१९८५४ 
्ुघा तृष्णा भयं दोपो रागो मोहश्च चिन्ता व्याधिः | 
जरा मरणं जन्म निद्रा खेदः स्वेदो विषादश्च ॥ 

रई जंभ य दप्पो एए दोसा तिरोयसत्ताणं । 

सव्वेत्ि सामण्णा संसारे परिभमेताण ॥ २१९ ॥ 
रतिजभा च दर्पं एते दोषाः त्रिकोकसत्वामां । 

सर्वेपां सामान्याः ससारे परिश्रमतां ॥ 
एए स्वे दोसा जस्स ण विजंति छुहतिसादईया ! 
सो होई परमदेओ णिस्संदेहेण येतव्वो ॥ १२० ॥ 

एते सर्वे दोषा यघ्य न विदन्ते ्षुधातृषादिकाः। 

स भवति परमदेवो निःसन्देदेन गृहीतव्यः ॥ 
सिंहासणछत्त्तयदिव्वोधुणि पष्फविदष्ठिचमराई । 
भा्मडरदुदुहिओ वरतर परमेदिचि्टरत्थं ॥ १२१॥ 

सिहासनच्छत्रत्रयदिव्यध्वनिपुष्पद्रश्िचामराणि । 

भामंडल्दुदुभी वरतरः प्ररमेष्टिचिन्दोत्थानि ॥ . 
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संपुण्णर्चदवयणो जडमउडविवललिंओ णिराहरणो । 
पहरणजवईइविषुक्को संतियरो रोई प्रमप्या ॥ १२२ ॥ 
सम्परणंचन्द्रवदनः: जटामुकुटविवजितो निराभरणः । 
प्रह्रणयुवतिविसुक्तः दान्तिकरो भवति परमात्मा ॥ 

-णिभ्भूसणो चि सोहइ कोदोराप्रभओमणो ? णतिथ । 

जह्या विथाररष्िओ णिर॑बरो मणोहये तक्चा ॥ १२२ ॥ 
निर्भूषणोऽपि रोभते....... | 
यस्माद्विकाररहितो निरम्बरो मनोहरस्तस्मात्‌ ॥ 

जक्या सो परमसदही परमसिवो उुचए जिणो तञ्च । 

देविंदाण वि देओ तकया णाम महादे ॥ १२४ ॥ 
यस्मात्‌ स परमसुखी परमरिवे उच्यते जिनस्तस्मात्‌ । 
देवेन्द्राणामपि देवस्तस्मानाम्ना महादेवः ॥ 

अन्वावाहमणंतं ज्या सोक्खं करेइ जीवाणे । 

तद्या संकरणामो दोह जिणो णत्थि संदेहो ॥ १२५ ॥ 
अन्यानाधमनन्तं यस्मात्‌ सुखं करोति जीवानां । 

. तस्माच्छकरनामा भवति जिनो नास्ति सन्देहः ॥ 
लोयालोयविदण्ट तद्या णाम जिणस्प पिण्टूत्ति । 

- जक्या सीयरवयणो तद्या सो बुच्वए चदो ॥ १२६॥ ` 
रोकारोकवित्‌ तस्मात्‌ नाम जिनस्य विष्णुरिति । 
यस्माच्छीतख्वचनस्तस्मात्‌ स उच्यते चन्द्रः ॥ 

अण्णाणाण विणास्रो बिमङण....-.--बोहयरो । . 

कम्मासुरः... . .णिङ्दणो तेण जिणो बुचए सुरो ॥१२५७॥ 
अक्ञानानां विनाराकः- विमानां... .बोधकरः । 
कर्मी, . ......;.नि्देहनः तेन जिन उच्यते सूरः ॥ 


२१४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





अण्णाणमोहिएर्हिं य प॑चेदियरोटणए्दि एरिसेदिं। ` 
` जिणणामाई परेसिं कयां गुणवज्नयाण पि ॥ १२८ ॥ 
अन्नानमीहितैश्च प॑चेन्दियखोदपेः पुरैः । 
जिननामानि परेषां कृतानि गुणव्जितानामपि ॥ 
जह ईसरणाम णरो भिक्खं भगिरखण यज को वि! 
ईसरस्स गुणविहणो किं सच ईसरो होई ॥ १२९ ॥ 
यदि ईश्वरनामा नरः भिक्षां श्रमित्वा भुंक्ते कोऽपि | 
ईश्वरस्य गुणविहीनः किं सत्य ईखरो भवति ॥ 
सब्बण्हणाम हरी तह लोए हरिहराहया सव्वे। ` 
सच्कण्हुगुणविरहिया किं सच्चे होति सव्वण्टर }} १२३० ॥ 
सर्वज्ननामा हरिः तथा रोके हरिहरादिकाः सर्व । 
सर्वज्ञगुणविरहिताः किं सर्वे भवन्ति सर्वज्ञाः ॥ 
जह्‌ इच्छय परमप्यं अन्वावाहं अणोवमे सोक्खं । 
तिहुबणवंदियचरुणं णमह जिणदं प्यत्तेण ॥ १२१॥ 
यदि इच्छति परमपदं अन्याव्राधं अनुपमं सौख्यं । 
त्रिसुवनवंदितचरणं नमत जिनेन्द्र प्रयत्नेन ॥ 
जम्हा अरित हवह णिराउहो णिभ्भयी हवे तम्दा 
जहा हं अर्णेतसुहो इच्छी विरहि इवे तम्हा ॥ १६२ ॥ 
यस्मात्‌ अर्हेन्‌ भवति निरायुधः निर्भयो भवेत्‌ तस्मात्‌ । 
यस्माद्धि अनन्तसुखं छ्वीविरदितो भवेत्‌ तस्मात्‌ ॥ 
जम्हा छहतण्डाओ तस्स ण पीडति परमपोराओ । 
तम्हा असणं पाणे तिरोयणादो ण सेवे । १३२॥ 
यस्मात्‌ क्ु्ष्णे ते न पौडयतः परमघोरे । 
तस्मादसनं पानं त्रिलोकनाथो न सेवते ॥ 


 घम्म-रसायणे । ` २१५ 





एनारिदो दु जह्या धरणिदणरिदसुरबरिंदाणं । . ` 

अरिरयरहस्समहणो अरहंतो युए तह्मा ॥ १२४ ॥ 
पूजारैस्तु यस्मात्‌ धरणेन््रनरेन्रसुरवेरेन्धाणां । 
अरिरेजरहस्यमथनः अर्हन्‌ उच्यते तस्मात्‌ ॥ . 

जियकोदो जियमाणो जियमायारोदमोह जियमयभो । 

नियमच्छरो य ज्या तम्हा णामं जिणो ऽत्तो ॥ १३५॥ 
जितक्रोधो जितमानो जितमायाञेभमोहः जितमदः। 
जितमत्सरश्च यस्मात्तस्मानाम जिनः उक्तः ॥ 

जम्मजरभरणपतिदयं जम्हा दडं जिणेण णिस्सेसं । 

तम्हा तिउरविणासो होइ जिणे णत्थि संदेदो ।॥ १३६ ॥ 
जन्मजरामरणत्रितयं यस्मादग्धं जिनेन निःशेषं | 
तस्मालनिपुरविनाशो मवति जिने नासि सन्देहः ॥ 

अररईतपरमदेवं जो वंदई परमभक्तिसंयत्तो । 

तेलोयवैदणीञओ अहरेण य सो णरो होई ॥ १२७॥ 
अर्हत्परमदेवं यो वन्दते परमभक्तिसंयुक्तः । 
त्रिोकबन्दनीयोऽचिरेण चे स नरो भवति ॥ 

जो जिणवरिदपूओं इण ससत्तीदं सो महापुरिसो । 

तेरोयपुअणीओ अदरेण य सो णरो होड ॥ १३८ ॥ 
यो ` जिनवेरन््प्ूजां करोति सखदाक्त्या स महापुरुषः । 
त्रिढोकप्रूजितोऽचिरेण च स नरो भवति| 


सव्वण्टूपरिक्ला सम्मत्ता-सवैक्ञपरीश्चा समाता 1 


२१६ सिद्धान्तसारदिसंग्रहे- 


धम्मो जिणे्िं भणिओ सायारो तद हवे अणायारो । .. 
एएसिं दोण्ं पि ह सारं ख़ थेई सम्मत्त. ।। १२९ ॥ 
धर्मो जिनः मणितः सागारस्तथा मषेदनगारः । 
एतयोैयोरपि हि सारं खट भवति सम्यक्त्वं | 
सम्मत्तसलिरुपवहो णिच हिययम्मि पवदृए जस्प 1 
कम्मं बाटुयव्रणं तस्स वधो चिय ण एई ॥ १४० ॥ . 
सम्यक्त्वसखिरप्रवाहो नित्यं हृदये प्रवर्तते यस्य 
कर्म वादुकावरणं त्य चन्धमेव नैति |! 
सम्मत्तरयणलब्भे णरयतिरिक्चेसु णत्थि उवा । 
जद ण युथ सम्मत्तं अहव ण वंधाउसो पुवं ॥ १४१ ॥ 
सम्यक्त्वरतररव्ये नरकतिरयष्षु नास्ति उपपादः । 
यदि न मुञ्चति सम्यक्त्वं अथवा न वंध आयुषः पूवं | 
पेचयथणुव्वयाई गुणव्वयाई हवंति तिण्णोव । 
चत्तारि य सिक्खावययाई सायारो एरिसो धम्मो ॥१४२॥ 
पेचाणुत्रतानि गुणव्रतानि भवन्ति त्रीण्येव | 
चत्वारि च शिक्षाव्रतानि सागार एताद्यो धर्मः ॥ 
देवय पियरणिमित्तं मतोसहजंतभयणिमित्तेण । 
जीवा ण मारियन्वा पदमे तु अणुव्वर्यं होई ।॥ १४३ ॥: 
देवतापितृनिपित्तं मंत्रोषधयेत्रभयनिमित्तेन } । 
जीवा न मारयितन्याः प्रथमं तु अणुत्रतं भवति ॥ 
वागादीहि अश्च परपीडयरं तु सच्चवयणं पि । 
वललतस्स णरस्म ह विदियं त अणुव्वयं होड ॥ १४४ ॥ 


१ ° वंघुच्चिय णा्चए्‌ तस्स * इति दर्थनम्राश्ते पाठातन्तरम्‌ 1 
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वागादिभिरसत्यं . परपीडाकरं तु सत्यवचनमपि । 
वजतो नरस्य हि द्वितीयं तु अणुत्रतं भवति ॥ 

गामे णयरे रण्णे बडे पडियै च अहव विस्परियै । 

णादाणं परदव्वं तिदियं तु अणुव्वयं होई ॥ १४५॥ 
ग्रामे नगरे अरण्ये इत्ते पतितै चाथवा विस्पतं । 
नादानं परद्रव्यं तृतीयं तु अणुत्रतं भवति ॥ 

मायावहिणिसमाभो दव्वाओ परस्प महिरभो । 

सयदारे संतोसो अणुव्व्यं ते चरस्य तु ॥ -१४६ ॥ 
मातृस्वसृसमाना द्टव्याः परस्य महिखाः । 
स्वदारे सन्तोषोऽणुत्रतं तचतुर्थं तु ॥ 
धणधण्णदुपयच्रप्पयखेत्तण्णछादियाण दव्वाणं । 

ज किन्नर परिमाण पंचमयं अणुव्वयं होई ॥ १४७॥ 
धनधान्यद्विपदेचतुष्पदकषत्रान्याच्छादनानां द्रव्याणां | 
यत्तरियते परिमाणे प॑चमकं अणुत्रतं भवति ॥ 

जं तु दिसावेरमणं भमणस्स दु जं च परिमाणं । 

तं च गुणव्वय पढम भणियं जियरायदोसेर्हिं ॥ १४८ ॥ 
यत्तु दिग्विरमणे गमनस्य तु यच्च परिमाणे । 
तच्च गुणन्रतं प्रथमे भणितं जितरागदोषैः ॥ 

सल्नारसाणरज्जु चंड रोहो य अग्गिविससरथं । 

सपरस्स धादहेदु अण्णं णेव दादव्वं ॥ १४९ ॥ 
माजौरद्वरजञ्जु.... .... छोदश्च अ्चिविषशच्राणि । 
स्वपरस्य घातहेत्‌नि अन्येषां नैव दातव्यानि ॥ 

वहरवधपासदेदो तह गुरभाराधिरोहणं चेव । 

: ` ण्र वि णड जो प्रों विदियं तु गुणव्वयं होई ॥ १५० ॥ 


२१८ सिद्धान्तस्तारादिसंग्रहे- 





वधवन्धपादाच्छेदानि तथा गुह्भाराधिरेहणं चैव । 
नापि करोति यः परेषां दहितीयं गुणत्रतं भवति ॥ 
वच्छच्छभूसणाणे तंत्रोराहरणगेधपुप्फाणे । 
जं किजई परिमाणे तिदियं तु गुणव्वयं दोर्‌ }) १५१ ॥ 
वस्नाल्लभूषणानां ताम्बूखभरणगंघपुष्पाणां 1 
यक्रियते परिमाणं तृतीयं तु गुणत्रतं भवति ॥ 
पंचणमोक्कारप्यं मगर रोयुत्तमं तदा सरण । 
णि ्आाएयन्यै उभए सज्जरा हिययम्पि } १५२ ॥ 
पेचनमस्कारपदं म॑गटं टखोकोत्तमं तथा रारण । 
नित्य ध्यातव्यं उभयोः सन्ध्ययोः हृदये ॥ 
रुदूटटविवल्णं पि समदा सव्वेसु चेव भूदेसु। 
संजमसुहभावणा वि सिक्खा सा बु पटमा ॥ १५३ ॥ 
रद्ार्चविवर्जनमपि समता सर्वेषु चेव भूतेषु । 
संयमञ्युभभावना अपि शिक्षा सा उच्यते प्रथमा ॥ 
उववासो कायन्वो मासे मासे चरस्य पव्वेसु ! 
इवदि य॒ बिदिया सिक्खा सा कटिया जिणवरिदे 1 १५४४ 
उपवासः करतैव्यो मासे मासे चतुर्षु पतैसु । 
मवति च द्वितीया रिक्षा सा कथिता जिनिन्धेः ॥ 
असणाड्चउवियप्पो आहारो संजयाण दादन्ो ॥ 
परमाए भत्तीए तिदिया सा बुचए सिक्खा ॥ १५५ ॥ 
अदानदिचर्तीधकरप आहारः संयतानां दातव्यः | 
परमया भक्त्या तृतीया सा उच्यते रिक्षा ॥ 
चहडण सव्वसंगे गहिरणं तह मरव्वए पंच । 
चरिमेते सण्णासं जं पिष्पह्‌ सा चरउत्थिया सिक्खा ॥ १५६॥ 


धेम्म-रसायणं । २१२. 





त्यक्त्वा सर्वसङ्गान्‌ गृहीत्वा तथा महन्रतानि पंच । 
चरमान्ते सन्यास यत्‌ गृहति सा चतुर्थी रिक्षा ॥ 

एयाई वयाई णरो जो पालई जई सुद्धसम्मत्तो । 

उष्यजलिरण सगे सो यजः इच्छियं सोक्खं ॥ १५७ ॥ 
एतानि व्रतानि नरो यः पाख्यत्ति यदि जुद्धसम्यक्त्वः } 
उत्यय खर्गे स युत इच्छितं सौख्यं ॥ 

दिव्वाणि विमाणाणि य सुरलोए हति पंचवण्णाई । 

. दित्तीए आयव्वं जिर्ण॑ति चंदस्स कैतीए ॥ १५८ ॥ 
दिव्यानि विमानानि च सुरखोके भवन्ति पचव्णानि । 
दीप्त्या आदित्यै जीयन्ते चन्द्रं कान्त्या ॥ 

सोति ताईं णिच परंबवरहेमदामधंटाहिं । 

बहुविहकूडेहि तहां णाणाविहधयवणएरहिं ॥ १५९ ॥ 
. शोभन्ते तानि नित्यं प्रठेववरहेमदामघंटामिः। 
बहुविधकृूैः तथा नानाविधध्वजापताकाभिः ॥ 

तेसिं सति समीवे बहुमेयजलासया परमरम्मा । 

सोति सव्वकाटं फएलगपुष्फयवारपत्ते्िं ॥ १६० ॥ 
तेषां यति समीपे बहुभेदजलारशयाः परमरम्याः 1 
शोभन्ते सर्वकारं फल्पुष्पप्रवार्पत्रैः ॥ 

दृण य उप्पत्ति केड विज्जति सेयचमरेहिं । 

के जयजयसदे $व्व॑ति सुरा सउच्छाह्य ॥ १६१ ॥ 
ट चस्ति केचित्‌ वीजयन्ति खेतचमरः । 


कोचित्‌ जयजयशब्दान्‌ कुवन्ति सुराः सोत्साहाः ॥ 
व्रुखहुदुदिरमो भेरी संखवेणुबीणाञो । 


-षडयंडहञ््टरिओ वायति खुरा सलीकाए ॥ १६२ ॥ 


२२० सिद्धान्तसारादिसंग्रह- 


वरमुरजटन्दुभिरवानि भेर्यः इंखवेणुवीणाः । 
पटुपटदशषस्ट्यः वादयन्ति सुराः सख्या ॥ 
गायति अच्छराथो कायो षि मणोहराओ गीयाओ ।. 
काथोषि वररगीओ णद्ति विरापवेसाो ॥ १६३ ॥ 
गायन्ति अप्सरसः का अपि मनोहराणि गीतानि ! 
का अपि वराङ्गा दृत्यन्ति विटखास्वेपाः | 
को सज्छ इभो स्मो रपणीथो आसमो इमो को वा । 
करस इमो परिवारो एवं तेह सो देओ ॥ १६४॥ 
कि मम इदं जन्म रमणीयं आसीदयं को वा| 
कस्यायं परिवार एव॑ चिन्तयति स देवः ॥ 
णाङण देवों पुणरवि उप्पत्तिकारणं दे । 
सर्व्वगजायभासो वियसियवयणो य र्चितेइ ॥ १६५ ॥ 
ज्ञात्वा देवटोकं पुनरपि उत्पत्तिकारणं देवः। 
सर्वाद्धजातभासः विकसितवदनश्च चिन्तयति | 
कि दत्ते वरदणि को व मए सोहणो तवो चिण्णो । 
जेण अहं सुररोए उचचण्णो सुद्धरसणीएः । १६६1 
कि दत्तं वरदाने कि वा मया शोभनं तपः चितंः। 
येनं सुरखोके उपपनः शुद्ध ...॥ 
णारण णिरवसेसं पुव्धमवे य जिणपुलञ रहया । ` 
तो ईणइ णमोकारं मत्तीए जिणवरिंदाणं ॥ १६७॥ 
ज्ञात्वा निररो्ष प्रैभवे च जिनप्रूजा रचिता । 
ततः करोति नमस्कारं भक्त्या जिनवेन्द्राणां | 
पुणरवि पणमियमत्थो भण सुरो अजर सिरे किचा । 
` धम्मायरियस्स णमो जेणा्ई गहि धम्मो ॥ १६८ ॥ 


 धम्म-रसायणं | ` २२१ 
पुनरपि प्रणतमस्तकः भणति सुरः अंजारँ रिरासि कृत्वा । 
धरममाचार्याय नमः येनाहं ग्राहितः धर्मः ॥ 

सो मञ्ज्ञ वंदणीओ अिगमणीओ य॒ पुअणीओ य । 
जस्प पसाएणाहं उप्पण्णो देवरोयम्मि ॥ १६९ ॥ 
स मम वन्दनीयं अभिगमनीयश्च प्रूजनीयश्च । 
यस्य प्रसदिनाहं उत्पनो देवलके ॥ 
अहिसेहगिर् देवा णारण करति तस्स अहिसेहं । 
पुणरत्रि अरु गेहं आणति मणोहरं रम्मं ॥ १७० ॥ ` 
अभिषेकगृह. देवा नीत्वा कुर्वन्ति तस्याभिषेकं । 
पुनरपि अ्ददहं आनयन्ति मनोहरं रम्यं ॥ । 
बहुभूसणेहि देहं भूता वस्स दि (व्व) मतेरहिं। 
अरहि्ैचिखण पुणरवि देवा वंधति वरदं ॥ १७१ ॥ 
बहुभूषणैः देहं भूष्रयन्‌ तस्य दिव्यत्त्रैः । ` 
अभिर्धिच्य पुनरपि देवा बध्नन्ति वरपट्रम्‌ ॥ 
सिंहासणघ्धियस्स इ सुहेहेषु सुहं रमणीए । 
उवगम्‌ कद देवा जोगाई कर्हति कम्माई्‌ ॥ १७२॥ 
सिंहासनस्थितस्य हि श्युभगृहेषु सुष्टु रमणीयेषु 
उपगम्य केचिदेवा योग्यानि कथयन्ति कमणि | 
पटं जिणंद पूयं अवि चरच्रलोयण पुणो पेच्छा । 
व्रणाडयस्स पिच्छा तदह माणिय दिव्वब्रहुजाड ॥ १७३ ॥ 
प्रथमं जिनेन्द्रपूना अपि चङ्वरखोचनं पुनः पश्चात्‌ । 
चरनाटकं पश्चात्‌ तथा... ^. -१११०००-१..० ] 
पडिभोहिओ ह संतो अण्णो सुरेहिं सुरबयो एवं । 
तो कुणह महापुओं भत्तीए जिणवर्रिदाणं ॥ १७४ ॥ 





२२२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





प्रतिवोधितो हि सन्‌ अन्धैः सुरैः सुरवर एवं । 
ततः करोति महापूजां भक्त्या जिनवये्राणां ॥ 
णह पुणो वि य तुटो अडवेरारोयणं च सो देओ । 
वरणाडयं स पच्छा दुणद्‌ पुणो पुव्वकयउत्ति ॥ १७५ ॥ 
करोति पुनरपि च तुष्टः अ्ेखटोचनं च स देवः | 
वरनाटक स दृष्ट्वा करोति पुनः पूष्रैकरमं इति ॥ ए 
दिन्वच्छरा्हिं य सम उन्तंगपउदहाराहिं चिरकाड । 
अणुहवई काममोए अद्गुणरिद्धिसंपण्णो ॥ १७६ ॥ 
दिन्याप्सरोमिश्च सम उत्तंगप्र....हारःमिः चिरकाटं । 
अनुभवति कामभोगान्‌ अष्टगुणद्धसम्पनः 
अणिमं महिम रदहिमं पत्ती पायम्म कामरूवित्तं 1 
इस्तं व वसित्तं अगुणा होति णायव्वा 1! १७७1} 
अणिमा महिमा छधिमा प्रातिः प्राकाम्यं कामरूपितं । 
दंशितं च वदित्वै अगुणा मवन्ति ज्ञातव्याः ॥ 
इय अहगुणो देओ जरवाहिविवजियओ चिरं कारं । 
-जिणधम्मर्स फरण य दिव्वसुह जए जीओ ॥ १७८॥ 
इति अष्टगुणो देवो जराव्याधिविवर्जितथिरं काठ ] 
जिनध्मस्य फलेन च दिव्यसुखं भुक्त जीवः ॥ 
इति देवसुगदसम्मत्ता-इति देवस्ुगतिः समाता । 


यंजित्ता चिरकालं दिव्वं हियइच्छियं सुर सगे । 
माणुसलोयम्मि पुणो उप्पज्नणए उत्तमे च॑से ।॥ १७२ ॥ 
सुक्त्वा चिरकारं दिव्यै हृदयेग्तितं सुखं खगे 1 ` 
. माचुषलोके पुनः उत्प्यते उत्तमे वैदो || 


घम्म-रसायर्णं । ` ` रम्‌. 


ञुजित्ता मणुलोए सव्वे हियहच्छि्य.अविग्बेण । . 
दोऊण भोयविरओ भिणदिक्खं गिण्डए परम ॥ १८० ॥ 
मुक्खा मनुजरेोके . सवीन्‌ हृदयेष्सितान्‌ अविचेन 1 
भूत्वा मोगविरतोः जिनदीक्षां गृह्णाति परमां ॥ 
उहिखण य कम्मचण उरगेण तवाणरेण गिस्सेसं । 
आआपुण्णभवे अणंतं सिद्धिदं पावए जीभो ॥ १८१ ॥ 
दर्वा च कर्मैवने उग्रेण तपोऽनरेन निःरेष । 
आप्रणमवमनन्तं सिद्विसुखं प्राभोति जीवः ॥ 
सुमणुसदिए बहहमणाहसिद्ध तओ समासेण । 
` अणयारपरमधम्म बोच्छामि समास पतो ॥ १८३ ॥ 
सुम... ........व्टभं अनादिसिद्धं ततः समासेन । 
अनगारपरमघर्म वक्ष्ये समासतः प्राप्तं ॥ . 
अहदस पैच पच य मूरुगुणा सव्वतो सदाणयाराणं । 
उत्तरगुणा अणेया अणयारो एरिसो धम्मो ॥ १८३ ॥ 
अष्टादशा पैच पच च मूढगुणाः सैतः सदानगाराणां । 
_ उनत्तरगुणा अनेके अनगार एतादरो ध्मः ॥ 
जे सुद्धवीरपुरिसा जाईजरामरणदुक्छणिचिण्णा । 
याठंति सुखद्धभावा ते मृलयुणा य परिसेसा ॥ १८४ ॥ 
, ये श्ुद्धवीरपुरुषा जातिजरामरणदुःखनिरविग्राः | । 
पालयन्ति सुदयद्भभावास्ते मूखणुणान्‌ च प्ररिरेषान्‌ ॥ 
इचेयावि सब्वे पाठंति सविरिथ अगरूदेता |. 
, उवछद्धयावधीरा संसारदुक्खक्खयंट्ाए ॥ १८५॥ 
इत्यादिकानपि सवोन्‌. पाठ्यन्ति खवीरयै अगूहमाना; । 
अपद्न्धका ए धीराः संसारदुःखक्षयेच्छया |] 


२२४ सिद्धाम्वसारादिसंग्रदे- 





हे्म॑ते धिदिमंता णटिणिदर्बिणासियं महासीयं । 

संसारदुक्खमीए विसरति चडतिं य सीयं ॥ १८६ ॥ 
हेमन्ते धृत्तिमन्तो नधिनीदट्विनारितं महाखीतं । 
संसारदुःखभयानपि सहन्ते चैडमिति च सीतं ॥ 

जलमलमईइङि्थंमा पावमर्विवजिया महामणिणो | 

आचस्सादिखदं करंति आदावणं धीरा ॥ १८७ ॥ 
जह्टमख्मसिनिताङ्गाः पापमलविवाजिता महामुनयः | 
आदित्यस्यामिमुखं कुर्वन्ति आतापने धीराः ॥ 

धारंधसारगदिरे कापुरीसभयामरे परमभीमे । 

मुणिणो वसंति रण्णे तर्मृले वरिसयारम्मि ॥ १८८ ॥ 
धारान्धकार्गहने कापुरपभयकरे परमभीमे । 
मुनयो वसन्ति अरण्ये तस्मूठे वर्पाकषटि | 

अणयारपरमधम्मं धीरा कारण सुद्धसम्मत्ता ! 

गच्छेति येदं सगे के सिज्छति धुदकम्मा ॥ १८९ ॥ 
अनगारपरधर्म धीराः कत्वा ्द्धत्तम्यक्त्वाः ] 
गच्छन्ति केचित्‌ खगे केचित्‌ सिद्धयन्ति धुतक्माणः | 

ण वि अस्थि माणुसाणं आदसषत्थं चिच दिपयातीद्‌ | 

अच्युच्छिण्णं च सुह अणोवम अ च सिद्धणे ॥ १९० ॥ 
नाप्यस्ति मनुजानां आत्मससुत्ध एव विप्यातीतं | 
अव्युच्छिनं च सुखं अतुपमं यच सिद्धानां ॥ 

अहविहकम्मवियडा ८ ङा › सीदीभूदा णिरंजणा णिचा | 

अहृगुणा किदकिचा रोयगणिवासिणो सिद्धा ॥ १९१1 
अष्टविधकमदिकयः; रार्ताभूता निरंजना नित्याः | 
अष्टगुणाः कतक्ृत्या टोकाग्रनिवासिनः सिद्धाः} 


घम्म-रसायणं । २२५ 





सम्मत्त णाण दैसण वीरिय सुहं तदेव. अवगह५ | 
अगुरुलघुमव्वावाहं अगुणा दयति सिद्धाणं ॥ १९२ ॥ 
. सम्यक्त्व ज्ञानं दन वीर्यं सुम तथैवावगाहने । 
अगुरुकघु अन्याबाधं अष्टुणा भवन्ति सिद्धानाम्‌ ॥ 
भवियाण बोहणत्थं इय धस्परसायणं समासेण । 
वरपडमणदिश्चणिणा रयं जमणियमजुत्तेण ॥ १९३ ॥ 
मन्यानां बोधनार्थं इदं धर्मरसायनं समासेन । 
वरपकनन्दिसुनिना रचितं यमनियमयुक्तेन ॥ 


इदि सिरिधिम्मरसायणं सस्मक्त । 


१५ 


` श्रीमक्छूरमद्रविरचितः 
सार-सखञमुचयः । 





देधदेवं जिने नत्वा मवोद्धवविनाशनम्‌ । 

वक्ष्येऽहं देरनां कांचिन्मतिदीनोऽपि भक्तितः ॥ १॥ 
संसारे पयेटस्‌ अतुबरेहयोनिसमाङ्कले । 

सारीरं मानसं दुःखं प्राप्नोति चत ! दारुणं ॥ २॥ 
आततध्यानरतो मूढो न करोत्यात्मनो हितं । 
तेनासो सुमहस्क्टेशं परत्रेह च गच्छति ॥ ३ ॥ 
 ज्ञानभषनया जीवो ठंभते दितमात्मनः । 
विनयाचारसम्पननो विषयेषु पराकरखः ।॥ ४ ॥ 
आत्मान भावयेनित्यं ज्ञानेन विनयेन च। 

सां पुनभरियमाणस्य पथात्तापो भविप्यति ॥ ५॥ 
तथापि सत्तपः कायं ज्ञानसद्धावभाषितं । 

यथा विमरुतां याति चेतोरलनं सुदुस्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
न॒जन्मनः फर सारं यदेतज्ज्ञानसेवनम्‌ । 
अनिगूहितवीयस्य संयमस्य च धारणम्‌ | ७ ॥ 
ज्ञानध्यानोपवासेश परीषहजयेस्तथा । 
सीलसेयमथोगेथ स्वात्मानं मावयेत्‌ सदा ।॥ ८ ॥ 


१न केम हितमात्मनः क-पुस्तके । २ “आयुना भ्रियमाणस्य' इति -खपुस्तके 
श्ोधितपाठः 1 ३ दुरं, ख-पुस्तके 1 


सार-समुचयः । ` २२७ 


ज्ञानाभ्यासः सदा कार्यो ध्याने चाध्ययने तथा । 
तपसो रक्षण चैव यदीच्छेद्धितमात्मनः ॥ ९ ॥ 
ज्ञानादित्यो हृदियैस्य नित्यसुद्योतकारकः । 
तस्य निर्भलतां याति प॑चेन्द्रियदिगङ्कना ॥ १० ॥ 
एतज्ज्ञानफठं नाम यचारित्रोधमः सदा । 
क्रियते पापनिरधुक्तः साधुसेवापरायणैः ॥ ११ ॥ 
सर्वहन्दरं परित्यज्य निभृतेनान्तरात्मना । 
ज्ञानागृते सदपेयं चित्तार्हादनयुत्तमम्‌ ।॥ १२ ॥ 
ज्ञाने नाम महारत्नं यन्न प्राप्न कदाचन । 
संसारे अमता भीमे नानादुःखविधायिनि ॥ १३॥ 
अघुना तत्या प्राप सम्यग्दरोनसंयुत्तम्‌ । 

 अमाद्‌ मा पुनः काषौविषथास्रादरासः ॥ १४ ॥ 
आत्मान सततं रशेजज्ञानध्यानतयोषरलेः 
अमादिनोऽस्य जीवख रीररत्नं षिदधप्यति ॥ १५ ॥ 
शीटरत्ने हते यस्य मोहध्वान्तयुपेधुषः 
नानादुःखशताकी्णे नरे पतनं ध्रुवम्‌ ॥ १६॥ 
यावत्‌ स्वास्थ (स्थ्यं ) शरीरस्य यावचेन्द्रियसम्मद्‌ः । 
ताबद्यक्तं तपः कतु वाद्धेक्ये केवरं श्रमः ॥ १७॥ 
द्धे तपसि सदीयं ज्ञानं कर्मपरिकषये । 
-उपथोगिधन पात्रे यस्य याति स पंडितः ॥ १८ ॥ 
गुरुशरुषया जन्म चित्तं सद्धयानचिन्तया | 
श्रतं यस्य समे याति षिनियोभ स पुण्यभाक्‌ ॥ १९ ॥ 

१ तपःसंरक्षणं ख-पुस्तके । २“ -पनस्दम उपक । २ "विधम्य ` ल-पुप्तके। ३ सम्पदः 

-ख--पु्तके ! ४ उपयोगं धन प्राप्त ख-पुस्तङे ॥ 


२२९८ 


सिद्धान्तसारादिरसंग्रहे- 


१५८१ ११६.१०१००१९.०.७- 


छित्वा स्तेहमयान्‌ पाशान्‌ भिता मोहमहागेलमम्‌। 
स्चाछिसमायुक्तः शरो मोक्षपथे स्थितं; ॥ २० ॥ 
अहो मोहस्य माहात्म्यं विद्वांसो येऽपि मानचाः 
युद्यन्ते तेऽपि संसारे कामार्थरतितत्पराः ।॥ २१॥ 
कामः क्रोधस्तथा छोभो रागो देपश्च मत्सरः । 

मदो माया तथा भोहः कन्दर्पो दं ए च ॥ २२ ॥ 
एते हि रिषचो चोरा धर्मसर्वस्रहारिणः । 

एते्वभ्रम्यते जीवः संसारे बहुदुःखदे ।॥ २३ ॥ 
रागद्रेपमयो जीवः कामक्रोधवरे यतः 
लोभमोहमदाविष्टः संसारे संसरत्यसो ॥ २४ ॥ 
सम्यक्तज्ञानसम्पन्नो जेनभक्त जितेन्द्रियः| 
लोभमोहमदेस्त्यक्तो मोक्षभागी न संशयः ॥ २५॥ 
कायक्रोधस्तथा मोहसखयोऽप्येते महाद्विपः 

एतेन निरजिंत्ता यावत्तावत्सोख्यं कतो चरणाम्‌ ॥ २६॥ 
नास्ति कामसमो व्याधिनास्ति मोहसमो रिपुः । | 
नास्ति कोधसमो बन्हिनास्ति ज्ञानसमं सुखम्‌ ॥ २७॥ 
कृषायविषयात्तानां देहिनां नास्ति निचेतिः। 

तेषां च विरमे सोख्यं जायते परमाद्धतम्‌ ॥ २८ ॥ 
कपाययिपयोरेशवांत्मा च पीडितः सदा । 

चिकित्यतां प्रयत्तेन निनवाक्सारभेपजेः ॥ २९ ॥ 


१ अस्मादमने अधस्तनः शछोकोऽधिकः ख-पुस्तके । 


कमणा मोदहनीयेन मोहितं सकं जगच्‌ । 
न्या मोद सथुत्लायै तपस्यन्ति महाधियाः ॥ १॥ 


२ ^ विययोयोगेश्वारमा 'क-पुस्तके । “ विषगरै रौभैरात्मा * ख-पुस्तके ! 


सार-समुच्यः । ` २२९ 


` विषयोरगदष्टख्य कषायविषमोदहितः। 

संयमो हि महा्यन्द्धाता सर्वत्र देहिनाम्‌ ॥ ३० ॥ 
कपायुकटषो जीवो रागरंजितमानसः । 
चतुगेतिभवाम्बोधो भिन्ना नौखि सीदति ।॥ ३१॥ 
कपायवशुभो जीवो कमं बध्नाति दारुणम्‌ । 
तेनासो छशमाप्नोति भवकोरिषु दारुणम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
कषाय विषयैधित्तं मिथ्यात्वेन च संयुतम्‌ । 
संस्ारषीजतां याति वियुक्ते मोक्षवीजताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कपायविषये सौख्य इन्द्रियाणां च संग्रहः । 
जायते परमोच्छृष्टमात्मनो भषमेदि यत्‌ ॥ ३४॥ 
कृषायास्‌ शत्रुवत्‌ पद्येद्विषयान्‌ बिषवत्तथा । 
मोहं च परमे व्याधिमेचं मत्य विचक्षणः ॥ २५ | 
कृषाययिषयेौरेषभैरतनं विद्यति ( ते ) । 
वैराग्यखद्धाराभिः शराः र्वन्ति रक्षणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कपायकर्षणं कृत्वा विपयाणामसेवूनम्‌ । 
एतद्धो मानवाः ! पथ्ये सम्यम्दशेनयुचमम्‌ । २७॥ ` 
कृषायातयतप्तानां विषयामयमोहिनाम्‌ | 
संयोगायोयसिन्नानां सम्यक्त्वं परमं हितम्‌ ॥ २३८ ॥ 
वरं नरकवासोऽपि सम्यक्त्वेन समायुतः । 
न छ सम्यक्स्वदहीनख निवासो दिवि राजते ॥ ३९ ॥ 
सम्यक्त्वं परम रत्नं शंकादिमलवाजतम्‌ । 
संारदुःखदारि्य नाशयेत्सुविनिधितम्‌ । ४०॥ 
सम्यक्त्वेन हि युक्तस्य भवं मिवौणसंगमः । 
मिथ्याद्श्चोऽस्य जीवस्य संसारे भ्रमण सदा ॥४१॥ 

` " १ प्रेबमूलु्गिचक्षणाः ख-युस्तके । २ ° देवे गति निशितं क-पुस्तके । ` 


२२० 


सिद्धान्तसारादिसंग्रह- 


१ ॥ 





पंडितोऽसौ विनीतोऽसौ धर्मज्ञः प्रियदरनः । 
यः सदाचारसम्पन्नः सम्यक्त्वद्टमानसः ॥४२॥ 
जरामरणरोभानां सम्यक्त्वज्ञानमेषजंः । 

श्नं करुते यस्तु स च वेधो विधीयते ॥४२॥ 
जन्मान्तरार्जितं कर्म सम्यक्तवज्ञानसंयमेः । 
निराक् सदा युक्तमरू् च निरोधनम्‌ ।४५॥ 
सम्यक्त्वं भावयेरिकषग्रं सज्ज्ञानं चरण तथा । 


कृच्छरात्सुचरितं प्राप सत्वं याति निरर्थकम्‌ ॥४५॥ 


अतीतेनापि कालेन यन्न प्राप्तं कदाचन । 
तदिदानीं त्वया प्राप्तं सम्यग्ददनयुत्तमम्‌ ॥४६॥ 
उत्तमे जन्नि प्राप्ते चारि कर यत्ततः । 

सद्ध्मे च परां भक्ति शमे च परमां रतिम्‌ ॥४७॥ 
अनादिकालजीवेन प्राप्तं दुःखं पुनः पुनः । 
मिथ्यामोहपरीतेन कपायवसवर्तिना ॥४८॥ 
सम्यक्त्वादिलयसर्पन्नं कर्मध्वान्तं विनर्यति । 
आसन्नमन्यसत्वानां काररुब्ध्यादिसन्निधो ॥४९॥ 
सम्यक्तमावश्यद्धेन विपयासङ्गवर्थितः । 
कपायविरतेनेव भयदुःखं विहन्यते ॥५०॥ 
संसारध्व॑सनं प्राप्य सम्यक्त्वं नाशयन्ति ये । 
वमन्ति तेऽमृतं पीता सर्वव्याधिहरं पुनः ।५१॥ 
मिश्यात्वं परमं बीजं संघारस्य दुरात्मनः । 
तस्मात्तदेव मोक्तव्यं मोक्षसौख्यं जिधृश्चणा ॥५२॥ 


१ संयमं क-पुस्तके । २“अपूर्वा च निरोधनाम्‌' ख पुस्तके 1 ३ “संमिनन' ख-पुस्तके] । 


सार-समुचयः । २३१ 


आत्मतत्वं च जानन्ति मिथ्यामोहेन मोहिताः । 

मतुजा येन मानस्था विप्रन्धाः कुशासनेः ।५३॥ 

दुःखस्य मीरबोऽपयेते सद्धमं न हि इवते । 

कर्मणा मोदनीयेन मोहिता बहवो जनाः ॥५४]॥ 

कृं न रमते चित्तं धर्मे चेकसुखप्रदे 

देवानां दुःखभीरूणां प्रायो मिध्यादश्ो यतः ॥५५॥ 

दुःखं न शक्यते सोटु पूर्वकमोजितं नरैः 

तस्मात्‌ इरत स॒द्धमं येन तत्कर्म नश्यति ॥ ५६ ॥ 

सुदं ठ भवेयख तेन यान्ति परिक्षयम्‌ । . 
खोत्पादनभूतानि दुष्कमांणि समन्ततः ॥ ५७॥ 

धर्म एव सदा कार्यो शुक्तवा व्यापारमन्यतः | 

यः करोति परं सौख्यं यावन्निवाणसंगमः ॥ ५८ ॥ 
क्षणेऽपि समतिक्रान्ते सद्धर्मपखिर्नते । 

आत्मानं अुपितं मन्ये कषायेन््रियतस्करेः ॥ ५९ ॥ 

धर्मकार्ये मतिस्तांबद्यावदायुद्दं तव । 

अ्ःकमणि संक्षीणे पश्वाचवं किं करिष्यसि ॥६०॥ 

धमेमाचर यत्नेन मा भवस्त्वं मृतोपमः 

सद्धमं चेतसां पुसां जी वितं सफर भवेत्‌ ॥ ६१॥ 

मृता नेव मृतास्ते तु ये नरा धमकारिणः 

लीरवतोऽपि गतास्ते बे ये नराः पापकारिणः ॥६२॥ 

धमोसतं सदा पेयं दुःखातङ्कविनाशनम्‌ । 

यस्मिन्‌ पीते परं सोख्ये जीर्वानां जायते सदा ॥६३॥ 

१ तत्वं ख-पुस्तके । :२ आयुषि कर्मसंक्षीणे क~पुस्तके ! ३ जीविनां 
के--पुस्तके । 





२२२ 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


स धर्मो थो दयायुक्तः सर्वप्राणिहितप्रदः । 

स एवोत्तारणे शक्तो भवाम्भोधौ सुदुस्तरे ।। ६४॥ 
यदा कंठगतप्राणो जीवोऽसौ परिवतेते । 

नान्यः कथित्तदा त्राता युक्ता धर्मं जिनोदितंम्‌।६५॥ 
अस्पायुपा नरेणेह धर्मकर्मविजानता । 

न ज्ञायते कदा मृत्युर्भविष्यति न संशयः ॥ ६६ ॥ 
आयु्ैसापि देव्तैः परिज्ञाते हितान्तके । 

तस्यापि क्षीयते सदो निर्मलोत्तरयोगतः ॥ ६७ ॥ 
जिनैनिगदितं धम सर्वसौस्यमहानिधिम्‌ । 

ये न ते प्रतिपद्यन्ते तेषां जन्मनिर्थकम्‌ ।। ६८ ॥ 
हितं कर्मं परित्यज्य पापकर्मसु रज्यते । 

तेन वै दद्यते चेतः शोचनीयो भविप्यति ॥ ६९॥ 
यदि नामाप्रियं दुःखं सुखं वा यदि वा प्रियम्‌ । 
ततः रुत स॒द्धमं जिनानां जितजन्मनाम्‌ ॥ ७० ॥ 
विश्युद्धादेव संकल्पात्सम सद्धिरुपाज्येते । 

स्वद्पेनैव प्रयासेन चित्रमेतदहो परम्‌ ।७१॥ 

धर्मं एव सदा त्राता जीवानां दुःखसंकटात्‌ । 
तस्मात्छुरुत भो यतने यत्रांनन्तसुखप्रदे ।॥७२॥ 


१ अस्यामरे भावप्राशतस्येयं गाथा वर्तेते । 


जीवविमुको खवओ दंसखणसुक्रो य दोई चषूसवथो । 
सवयो रोययपुञो छोउनत्तसियम्मि चरूसवसो ॥१॥ 


२ तस्य सः क-- पुस्तके । ३ निमित्तोत्तारयोगतः क~--पुस्तके । ४ (तचः 
भ्रपयन्ते क ।! ५ त्राख । 


सारसमुच्चयः । २३३ 





यत्तया न कृतो धर्मः सदा मोक्षसुखावहः । 
प्रसन्नमनसा येन तेन दुःखी भवानिह ॥७३॥ . 
यत्या क्रियते फम विषयान्धेन दारणम्‌ | 

उदये तस्य सम्प्राप्ते कस्ते त्राता भविष्यति ।॥७४॥ 
भुक्त्वाप्यनन्तरे भोगान्‌ देवरोके यथेप्सितान्‌ ।, 

यो हि दप्ति न सम्प्राप्तः स किं प्राप्स्यति सम्प्रति ॥७५॥ 
वरं हालाहलं शुक्तं विषं तदछवनाशनम्‌ । 

न तु भोगविषं शक्तमनन्तमवदुःखदम्‌ ॥७६॥ 
इन्द्रियप्रभवं सख्यं सुखाभासं न तत्सम्‌ । 

तच्च कर्मधिबन्धाय दुःखदानैकपण्डितम्‌ ।\७७॥ 
अकषावान्निशवलं धत्ख बिषयोत्पथभामिनः 
वैराग्यप्रगरहाकृष्टान्‌ सन्मार्भे विनियोजयेत्‌ ॥७८॥ 
अक्षाण्येव स्वकीयानि शत्रवो दुःखहेतवः। 

विषयेषु प्रदृत्तानि कषायवक्षवतिनः । ७९ ॥ 
इन्द्रियाणां थदा ठे वर्तते मोहसंगतः । 

तदात्मैव तव शश्रुरात्सनो दुःखवरन्धनः ॥ ८० ॥ 
इन्द्रियाणि प्रदत्तानि विषयेषु निरन्तरम्‌ । 
सञ्ज्ञानभावना्षक्तया वारयन्तीह ते रताः ॥ ८१ ॥ : 
इन्दरयेच्छारजामन्ञंः ? ङुरते यो छयुपक्रसम्‌ । 

तमेव मन्यते सौख्यं किं तु कषटमतः परम्‌ ॥ ८२॥ 
आत्मामिराषरागाणां यः समः क्रियते बुधेः 

तदेव परमे तत्वभित्युचुब्ेहयवेदिमः ॥ ८२ ॥ 


१ वारयन्ति हिते रताः ख 1 > मन्यः 


२३२४ 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


इन्द्रियाणां समे क्म रागद्वेपनयेन च । 

आत्मानं योजयेत्सम्यर्‌ संखतिच्छेदकारणम्‌ ॥ ८४ ॥ 
इन्द्रियाणि वशे यख यस्य दुष्टं न मानसम्‌ । 

आमा धर्मरतो यस्य सफर तस्य जीवितम्‌ ॥ ८५॥ 
परनिन्दासु ये मूका निजश्छाध्यपराड्खुखाः 

ईद्शये गुणेयुक्ताः पुञ्याः सर्वत्र विश्पे ॥८६॥ 


 प्राणान्तिक्ेऽपि सम्प्राप बजेनीयानि साधुना । 


परं रोकविरुद्धानि येनात्मा सुखमर्युते 1 ८७ ॥ 

स मानयति भूतानि यः सदा विनयान्वितः । 

स प्रियः सर्वरोकेऽस्मिन्नापमान समद्सुते ।॥ ८८ ॥ 
किम्पाकस्य फर सक्षय कदाचिदपि धीमता । 
विषयास्तु न मोक्तव्या यथपि स्युः पेशलाः ॥ ८९॥ 
खीसम्पकेसमं सौख्यं वर्णयन्तयबुधा जनाः । 


` विचायमाणमेतद्धि दुःखानां चीजयुत्तमम्‌ ॥ ९० ॥ 


स्मराभिना प्रदग्धानि रारीराणि शरीरिणाम्‌ । 
समाम्भसा हि सिक्तानि निद्ति नेव भेजिरे ॥ ९ ॥ 
अशिना त॒ प्रदग्धानां स(श्ष)मोस्तीति यतोऽ वे । 
स्मरवन्हिमदग्धानां स(ख)मो नास्ति भवेष्वपि ॥ ९२ ॥ 
मदनोऽस्ति महान्याधिदुधिकिरस्स्यः सदा बुधैः 
संसारवधेनेऽत्यथं दुःखोत्पादनतत्परः ॥ ९३ ॥ 
यावदस्य हि कामाभ्निहृदये प्रज्वरत्यलम्‌ । 

आश्रयन्ति हि कमणि तावर्देस्य निरन्तरम्‌ ॥ ९४ ॥ 


` १ युक्तास्ते पूज्याः सवविष्टपे ख. 1 २ परलोक ख. । ३ आश्रयन्ति ख. ! 
४ तावत्तस्य ख. । 


 सार-ससुचयः 1 २२५. 


कामाहिद्टदष्टस्य तीव्रा मवति वेदना । 
यया सुमोद्तो जन्तुः संसारे परिवर्तति ॥ ९५ ॥ 
दुःखानामाकरो यस्तु संसारस्य च वधेनम्‌ । . 
स एव मदनो नाम नराणां स्मृतिषुदनः ॥ ९६ ॥ 
संकत्पाञ्च सयुद्धूतः कामसपोतिदारुणः । | 
रागद्वपष्ठिजिब्होऽपौ व्लीकतं न शक्यते । ९७ ॥ 
दष्टा येयमनङ्गेच्छा सेयं संसाखर्धिनी । 
दुःखस्योत्पादने शक्ता शक्ता वित्तस्य नाशने ॥ ९८ ॥ 
अहो ते धिषणादीना ये स्मरस्य वशं गताः. 
करत्वा करमपमारमानं पातयन्ति भवाणेषे ॥ ९९ ॥ 
स्मरेणातीवरौद्रेण नरफावर्तपातिना । 
अहो खीङृतो लोको धर्मामृतपराङ्खुखः ।। १०० | 
सरेण स्मरणादेव वैरं देवनियोगतः। 
हृदये निहितं शस्यं प्राणिनां तापकारकम्‌ ॥ १०१॥ 
तस्मास्ुरुत सदर जिनमाभेरताः सदा । 
थे सत्खंडितां याति स्मरशब्यं सुदुधरम्‌ ॥ १०२ ॥ 
चित्तसंदूर्धकः कामस्तथा सद्रतिनाशनः। 
सदूदत्तध्वंसनथासो फामोऽनर्थपरम्परा ॥ १०३॥ 
दोपाणामाकरः कामो गुणानां च विनाशञ्त्‌। 
पापख च निजो बन्धुः परापदां चेव संगमः ॥ १०४॥, 
पिशाचेनैव कामेन छिदरितं सकर जगत्‌ । 
वेभ्रमेति परायत्तं भवाब्धौ स निरन्तरम्‌ ॥ १०५॥ 


ˆ १ तीव्रसावाठिवेद्ना. क. । २ यस्या्िमोहितो क. । ३ बन्दनः ख. + 
४ संदूषणः ख । ५ निरन्तरः क । । 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- ` 


वैराग्यभावनाभैनरस्तनिवार्य मदां । 
खच्छन्ददृत्तयो धीराः सिद्धिसोख्य प्रपेदिरे ॥ १०६॥ 


&* क, क 


कामी लजति सदतं गुरोर्वाणीं हियं तथा । 

गुणानां सञदायं च चेतः खास्थ्य तथेव च ॥ १०७॥ 
तस्मात्कामः सदा हेयो मोश्षसाख्यं जिधृ्चभिः। 
संसारं च.परिलक्तुं बाञ्छद्धियतिसत्तमेः ।॥ १०८॥ 
कामार्थ वैरिणौ नित्यं विश्ुदधध्यानसेधनेो । 
संत्यज्यतां महक्रूरौ सुखं संजायते वृणाम्‌ ॥ १०९॥ 
कामदाहो षरं सोहुं न तु शीरख खण्डनम्‌ 
रीरुखंडनशीखानां नरफे पतन ध्रुवं ॥ ११०॥ 
कामदाहः सदा नैव खल्पकाठेन चाम्यति । 

सेवनाच महापापं नरकावतैपातनम्‌ 1 १११॥ 
सुतीव्रेणापि कामेन ख्पकाङं तु वेदना । 

खंडनेन तु रीरस्य भवकोटिपु वेदना ॥ ११२॥ 
नियतं प्रशमं याति कामदाहः सुदारुणः! 
्ञानोपयोगसामध्यौषठिपे येत्रपदेयेथा ॥ ११३॥ 
असेवनमनङ्खख शमाय परमं स्मृतम्‌ 1 

सेवनाच परा बृद्धिः शमस्तु न कदाचन ॥ ११४॥ 
उपवासोऽवमोदयं रसानां यजने तथा 1 

अस्रानसेवनं चेव ताम्बूरुख च वजेनम्‌ ॥११५॥ 
असेवेच्छानिरोधस्तु निरनुस्मरणं तथा । 

एते हि निञजरोपाया मदनस्य महारिपोः ॥ ११६ ॥ , 





१- महत्पापं ख । 


सार-समुचयः। २३७. 





काममिच्छानिरोधेन क्रोधं च क्षमयाम । .. 
जयेन्मानं मृदुत्वेन मोहं संज्ञानसेवया ॥ ११७॥ 
तस्मिन्युपशमे प्रपते युक्तं सदरत्तथारणं । 

तृष्णां सुदूरतस्त्यक्त्वा विषान्नमिव भोजनं ॥ ११८ ॥ 
कर्मणां शोधनं श्रेष्ठ ब्रह्मचयसुरकषितं । 

सारभूतं चरितस्य देवैरपि खुप्जितम्‌ ॥ ११९ ॥ 

या चेषा प्रमदा भाति छावण्यजलबाहिनी । 

सैषा वैतरणी धोरं दुःखोर्भिश्तसंङरां ॥ १२० ॥ 
संसारस्य च बीजानि दुःखानां रक्षयः पराः । 

पापस्य च निधानानि निर्मिता केन योपित्तः ॥ १२१॥ 
इयं सा मदनज्वाला बन्हेरि सुदता । 

मयुष्यर्त्र हृयते यौवनानि धनानि च ॥ १२२ ॥ 
नरकावसैपातिन्यः खर्भमाभेदटा्ैराः 

अनथोनां विधायिन्यो योपितः केन निर्मिताः ॥१२३॥ 
कृमिजारुशताकीणे दुशेन्धसरपुरिते । 

विण्सरत्रसंते स्रीणां का काये रमणीयता ॥ १२४ ॥ 
अहो ते सुखितं प्राप्ना ये कामानरुव्जिताः । 

सद्वृत्तं बिधिनापाल्य यास्यन्ति पदयुत्तमं ॥ १२५ ॥ 


१ चारा ख. । २ अस्माद छोकोऽयं ख-पुस्तके-. 
दर्शने हरते चित्तं स्पद्यौने हरते धनम्‌ 
संयोगे हरते प्राणं नारी परव्यक्षराश्चसखी ॥ १ ॥ 
३ नराणां ख. 1 ४ त्वव्यात्रसंशृते ख. । 


२३८ 


सिद्धान्तसारादिसंग्रदे- 


भोगार्थी यः करोल्यज्ञो निदानं मोहसंगतः । 
चृणीकरोत्यसौ रद्न॑ अनर्थसूत्रहेतुना ॥ १२६॥ 
मवमोगद्लरीरेषु भावनीयः सदा बुधैः । 

निर्वेदः -परया बुद्धा कमौरातिनिषष्चभिः ॥ १२७ ॥ 
यावन्न सूस्युवज्रेण देहशको निपालयते । 

नियुज्यतां मनस्तावत्कमोरातिपरिश्चये ॥ १२८ ॥ 
त्यज कामार्थयोः संगे धर्मध्यानं सदा भज 1 

छिद खंहमयान्‌ पाशान्‌ माचुष्य प्राप दुरुमम्‌ ॥१२९॥ 
कथं ते भ्रष्टसद्त्त विषयानुपसेवते । 

पचतां हरतां तेषां नरके तीव्रवेदना ॥ १३० ॥ 
सदरत्तभ्र्टचित्तानां पिषयासंगसंगिनाम्‌ । 


तेषामिहैव दुःखानि भवन्ति नरकेषु च ॥ १२१॥ 
विपयाखादटन्धेन रागटेषवशात्मना । 

आत्मा च चंचितस्तेन यः शम नापि सेवते ॥ १३२ ॥ 
आत्मनां यत्छरतं कर्मं भोक्तव्यं तदनेकधा । 

तस्मात्‌ कमा सवं रश्दध्वा स्वेन्दरियाणि वश्च नयेत्‌।॥१३३॥ 
इन्दरियप्रसरं रुद्ध्वा खारा वशमानयेत्‌ । 

येन निवाणसोख्यसख भाजनं लं श्रपत्छसे ॥ १३४॥ 
सम्पन्नेष्बरि भोगेषु महतां नास्ति गृद्धता । 

अन्येषां शृद्धिरेवास्ति शमस्तु न कदाचन | १३५॥ 
पट्खंडाधिपतिथक्री परित्यज्य वसुन्धराम्‌ । 

तृणवत्‌ स्वेोर्गो दीक्षा देभम्बरी स्थिता ॥ १३६॥ 


१ आत्मानो क, आत्मनो ख । 


सार-समुचयः,। २२९ 


कृमितुल्येः फिमस्माभिः भोक्तव्य वस्तु दस्रं । 
तेनात्र गृहपकेषु सीदामः किमनर्थकम्‌ 1 १३५७॥ 
येन ते जनिते दुःखं भवाम्भोधों सुदुस्तरम्‌ । 
कमारांतिमतीचोग्रं विजेत किं न वाञ्छसि ॥ १३८॥ 
अन्रह्मचारिणो नित्यं मांसभक्षणतत्यराः । 
जयुचिस्वं तेऽपि मन्यन्ते किन्तु चिन्त्यमतःपरम्‌ ॥१३९॥ 
येन संक्षीयते कमं संचयशथ न जायते । 
तदेवात्मविदा कायं मोक्षसोख्याभिलापिणा ॥ १४० ॥ 
अनेकरास्त्वया प्राप्न विविधा भोगसम्पदः । 
अप्सरोगणसंकीर्णे दिवि. देवविराजिते ॥ १४१॥ 
पुनश्च नरे रोद्रे राखेऽल्यन्तमीतिदे । 
नानाप्रकारटुःखोधैः संस्थितोऽमि विधेर्वशात्‌ ॥ १४२ ॥ 
तप्ततेखिकमष्टीषु पच्यमानेन य्या । 
संप्राप्ठ परम दुःख तद्रक्तु नैव पायते ॥ १४३ ॥ 
नानायत्रेषु रोदरेषु यीडयमानेन बन्हिना ¦ 

{सहा वेदना प्राप्ता पूर्वकर्मनियोमतः ॥१४४॥ 
विण्मूत्रपूरिते भीमे पतिश्चेष्मावसराङ्ले । 
भूयो गभगृहे मातुर्देवाचातोऽसि संस्थितिम्‌ ॥ १४५ ॥ 
तियेग्गतो च यद्दुःखं प्रप्र छेदनभेदने; । 
न शक्तस्तत्‌ पुमान्‌ वक्तु जिन्हाकोटिशतेरपि ॥ १४६॥ 
संख्तों नास्ति तस्सोख्यं यन्न प्राप्रमनेकधा । 
देवमानवतियंश्चु भ्रमता जन्त॒नानिशचं ॥ १४७ ॥ 





ककन 


~~~ ~---------  ययनक 
१ मोक्तव्यं वष्ठु दरं ख. । २ तं कमारातिमल्युभ्ं ख. । ३ चित्र ल, । . 


२४० 





सिद्धान्तसारादिर्सग्रहे- 


चतुभेतिनिबन्धेऽस्मिन्‌ स॑सारेऽल्यन्तमीतिदे । 


सुखद्ःखान्यवाप्तानि अमता विधियोगतः ॥-१४८ ॥ 

एरवविधमिदं कष्टं ज्ञात्वास्यन्तविनश्चरम्‌ । 

कथं न यासि वेराग्ये धिगस्तु तव जीवितम्‌ ॥१४९॥ 

जीवितं विद्युता त॒स्य संयोगाः खप्रसननिभाः | 
सन्ध्यारागसमः शरीरं देणघिन्दुवत्‌ ॥ १५० ॥ 

शक्रचापसमा भोगाः सम्पदो जलदोपमाः। 

यौवने जलरेखेष सर्वमेतदशाख्वतम्‌ ॥ १५१ ॥ 

समानवयसो दषा मृत्युना खवशीकृताः 

कथं चेतः समो नास्ति मनागपि हितात्मनः । १५२॥ 

सर्वाशुचिसये काये नखरे व्याधिपीडिते । 

को हि विद्वान्‌ रतिं गच्छेयसास्ति श्र॒तसंगमः ॥१५२॥ 

चिरं सुयोपितः कामो भोजनाच्छादनादिभिः। 

चिद्धतिं याति सोऽप्यन्ते कास्था वाद्येषु बस्तुपु ।॥१५४॥ 

नायातो बन्धुभिः साधं न गतो बन्धुभिः स॑ । 

वृथेव खजने स्नेहो नराणां मुटचेतसाम्‌ ॥ १५५ ॥ 

जातेनावकश्यमतेव्य प्राणिना प्राणधारिणा । 

अतः रुत मा शोक मृते बन्धुजने बुधाः ।॥ १५६ ॥ 

आत्मकाये परिलयज्य परकर्येषु यी रतः 

समल्यरतचेतस्कः खदितं भर॑रमेप्यति ॥ १५७ ॥ 

खितं तु भवेज्ज्ञानं चाखतरं दर्शनं तथा | 

तपःसरक्षणं चेव सर्व॑विद्धिस्तदुच्यते ॥ १५८ ॥ 


` १ वयसा क. । २ सवामयेन कायेन क. । ३ आत्मार्य, पुस्तकद्वये । ४ ये 
रताः पुस्तकद्वये ! ५ चेतस्काः क-ख, । ६ स्वदिताद्धंशनेष्वति ख. 1 
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सुखसंमोगसंमूढाः विषयाखादरम्पटाः | 

` खहिताद्भरमागलय यहवापते सिषेविरे ॥ १५९ ॥ 
वियोगा बहवो इष्टा द्रन्यागां च परक्षयात्‌ । - 
तथापि निधरणः चेतः सुखाखादनटम्परः ॥ १६० ॥ 
यथा च जायते चेतः सम्यक्छुदधि सनिर्भ॑काम्‌। 
तथा ज्ञानविदा कारय प्रयत्नेनापि भूरिणा ॥ १६१ ॥ 
विञचद्ध मानसं यख रागादिमरवजितम्‌ । 
संसाराग्रथं फर तख सकलं सथुपस्थितम्‌ ॥ १६२॥ 
संसारध्व॑सने दीष्टं धरतिमिन्द्रियनिग्रहे । 
कषायविजये यत्नं नासन्यो लब्धुभरैति ॥ १६३॥ \ 
एतदेव. परं जहम न विन्दन्तीह मोहिनः। 
यदेतचचित्तनैर्मर्यं रागढेषादिवभितम्‌ ॥ १६४ ॥ 
तथानुष्टयमेतद्धि पडितेन हितैषिणा । 
यथा न विक्रियां याति मनोऽत्ययथं विपत्खपि ॥१६५॥ 
धन्यास्ते मानवा रोके ये च प्राप्यापदां पराम्‌ । 
विद्धतिं नैव गच्छन्ति यतस्ते साधुमानसाः ॥ १६६ ॥ 
संदेशो न हि कतेच्यः सं्शो बन्धकारणं । 
संङकेशपरिणामेन जीवो दुःखस्य भाजनं ॥ १६७॥ 
संञ्शपरिणामेन जीवः प्राप्नोति भूरिः । 
सुमहत्कर्मपम्बन्धं भवकोटिषु दुःखदम्‌ ॥ १६८ ॥ 
चित्तरत्नमसंङ्िष्ट मदतायुत्तमं धनम्‌ । 
येन सम्प्राप्यते खानं जरामरणवर्जितम्‌ ॥ १६९ ॥ 

(| [९ ग्र श, = स 

सम्पत्तौ षिस्मिता नैव विपत्तौ नेव दुःखिताः । 
मर्ता रक्षणं ह्येतन्न त॒ द्रव्यसमागमः ॥१७०॥ 

१६ 
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आपत्सु सम्पतन्तीथु पूर्वकर्मनियोगनः । 
रायेमेव परं च्ाणं न प्रक्तमनु्ोचनय्‌ 1 २७५ ॥ 
चिघ्युद्धपरिणामेन सान्तिभवति सवनः 

सतिन त॒ चितेन नाम्ति सान्तिभवेष्यपि 1 १५२ ॥ 
संछिषटयेतसां पुमां माया संमारवधनी । 
विशचद्धचेतमों व्रभिः सम्पनिविचदाचिनी }! १७३ ॥ 
यदा चित्तविश्द्ः खादूप्दः सम्पद्रननथां । 
समसत्वविदां पुमां मव हि महनां महन्‌ ॥ १७४॥ 
परोऽप्युत्पथमापन्नो निपद् युक्त एव सः 

कि पुनः खमनोल्यथे पिपयोत्पथयायिवन्‌ ॥ १८७५ ॥ 
अक्ञानाद्दि मोहा्यत्छरतं कर्मं सुक़तिमतम्‌ | 
व्धावतेयन्मनस्तस्मात्‌ पूनस्नन समाचरेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
अचिरेणव्र कालेन फरं प्राप्स्यति दर्मते' { | 
विपाङऽतीत्र तिक्तस्वं कमणो यचा छतम्‌ ॥१७७। 
वधेमानं हित कर्मं सं्तानायो न शोधयेत्‌ । 
साप्रभूताणवसंग्रस्तः स पवात्परितप्यत ॥ १७८॥ 
सुखभार्वङ्ते मृदाः किं न कुर्वन्ति मानवाः | 

येन सन्तापमायान्ति जन्पकोटिशतेप्वपि ॥ १७९॥ 

परं च वेचयामीति यो हि मायां प्रयुज्यते । 


१ विशुद्धि. क। २तदाय. 1 ३ त्त्यटिदा पुमा ग. 1 -४ यक्तं ङ 
५ त्यक्तस्य छव क. । ६ अस्मादग्र स-पुम्तके -नगोञये 
स्वल्पेनैव कालेन फं पराप्स्यसि यत्कृतं । 
श्ादवदात्मकर्मम्यां गोपयत्छुमनायपि 1६ 
७ युपरभूतभूतसंप्रस्त ख. । ८ एता क. । 
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इहायुत्र च रोके ये तेरात्मा चितः सद्‌ा ॥१८०॥ 
पेचतासन्नतां प्राप्तं न कृतं सुकृताभनं । 

स भालुषेऽपि संप्राप्ते हा ! गतं जन्म निष्फलम्‌ १।१८१॥ 
कर्मपाशविसोक्षाय यत्नं थस्य न देहिनः । 

संसारे च महागुप्तौ बद्धः संतिष्ठते सदा ॥१८२॥ 
गृहाचारकवासेऽस्मिन्‌ विषयामिषलोमिनः । 

सीद॑ति नरशादूला बद्धा बान्धववन्धनैः ॥१८३॥ 
ग्ेवासेऽपि यदुःकखंप्प्तमत्रैव जन्मनि । 

अधुनां विस्मृतं केन येनात्माने न बुध्यसे ॥१८४॥ 
चतुरशीतिर्षेषु योनीनां रमता त्वया । 

प्राप्तानि दुःखक्षस्यानि नानाकाराणि मोहिना ॥ १८५ 
कथ नोद्धिजसे मूढ ! दुःखात्‌ संखृतिसंमवात्‌ । 

येन त्वं विषयासक्तो छोभेनास्मिन्‌ वीतः ॥१८६॥ 
यन्लयोपा्जितं कम भवकोटिषु पुष्करं । 

तच्छेन्तं चेन्न शक्तोऽसि गतं ते जन्म निष्फलम्‌ ।॥१८५७।४ 
अज्ञानी क्षिषयेक्कमे यजजन्मरतकोटिमिः । 

तज्ज्ञानी त॒ तरिगुप्तात्मा निहन्त्यन्तथहूर्ततः ॥१८८॥ 
जीवितेनापि किं तेन छता न निरा तदा । 

कर्मणां संवरो चापि सं्ारासारकारिणांम्‌ ॥१८९॥ 

स जातो येन जातेन स्वङ़ृता पकपाचना । 

कर्मणां पाकधोराणां विविधे महात्मनाम्‌ ॥१९०॥ 
रोपे रोषं परं कृत्वा माने मानं विधाय च । .. 

सङ्गे सङ्गं परित्यज्य स्ात्माधीनसुखं डर ॥१९१॥ 





१ अघुना किं विष्णं तेन ख. । २ कर्मणां क.! ३ तेन ख. । ४ निबुद्धेन ख. ॥ 


२९४ 


सिद्धान्तसारादितंग्रहे- 


परिग्रहे महष्टेपो युक्ता च रतिसूत्तमा। 

नद्धयाने चित्तमेकाग्रे राद्रात्ते नेव संस्थितम्‌ ॥ १९२} 
धर्मखय संचये यत्नं कर्मणां च परिक्षवे । 

साधूनां चेष्टितं चित्तं सवपापग्रणारनम्‌।१९३॥ 
मनस्तेभं ददं भक्ला लोभाद्रिच विदायं च। 
मायावद्धीं सथ्त्पाव्र कोधद्त्रुं निन्य च ॥ १९४॥ 
यथाख्यातं दितं प्राप्य चारं ध्यानतत्परः । 

कर्मणां प्रक्षयं कृतवा प्राप्नोति परमं पदम्‌ ।। १९५॥ 
संगादिरदिता धीरा रागादिमख्वर्जिताः । 

खान्ता दान्तास्तमोभुषा सक्तिकक्षिणतत्पराः ॥१९६॥ 
ननोवाक्ाययोभेषु प्रणिधानपरावणाः । 

वृत्ताट्या ध्यानसम्पनास्ते पात्र करणापराः ॥ १९७॥ 
धरतिभावनया युक्ता श्ुभभावनयान्विताः) | 
तलाथारितचेतरकास्ते पात्रं द तुरुत्तमाः ॥ १९८ ॥ 
धृतिभावनया दुःखं सत्वभावनया भवम्‌ । 
ज्ञानभावचनया कमे नाशयान्ते न संक्षयः । १९९ ॥ 
अग्रह हि शमे येपां विग्रहं कमशचदरुमिः। 

निपयेषु निराङ्गास्ते पां यतिसत्तमाः ॥२००॥ 
-निःसंमिनोऽपि वृत्ताव्या निस्नेहाः सुश्चतिप्रियाः। 
अभूषा पि तपोभूषास्ते पात्रं योगिनः सदा ॥२०१॥ 
चैभेमत्वं सदा क्तं खकायेऽपि मनीपिभिः। 

ते पात्रं संयतात्मानः सर्वसत्वहिते रताः ॥ २०२॥ 


१ अग्राह्ये हि समे ख. 1 
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परीपहजये शक्त शक्तं कर्मपरिक्षये। 
ज्ञानध्यानतपोभूषं शद्धाचारपरायणं ॥ २०२ ॥१ 
प्राशान्तमानसं सौख्य प्रशान्तकरणं शमं । 
प्रयान्तारिषहामोहकासक्रोधनिष्ुदनम्‌ ॥ २०४ ॥ 
निन्द स्तुतिसमे धीरं शरीरेऽपि च निस्पृहं । 
जितेन्द्रियं जितक्रोध जितलोममहामरं ॥ २०५॥ 
रागद्धेषविनियक्त सिद्धिसंगमनोस्मुकम्‌ । 
ज्ञानभ्यासरतं नित्यं नित्यं च प्रशमे स्थितम्‌ ॥२०६॥ 
एवं विधं हि यो दृषा खण्हाङ्गणमागतम्‌। 
मात्सय इर्ते मोहात्‌ क्रिया तख न विद्यते ॥ २०७॥ 

चतुर्भिः कुरुकम्‌ । 


मायां निरासिकां कृतवा दृ्णां च परमौजसः । 

रागदेषो सयुत्साये प्रयाता पदमक्षयम्‌ ॥ २०८ ॥ 

धीराणामपि ते धीरा ये निराङरचेतसः 

कर्मरान्ुमदहासेन्यं ये जयन्ति तपोबङात्‌ ॥ २०९॥ 

परीषटजये शूराः शूरथन्द्रियनिग्रे | 

कृषायविजये शूरास्ते श्रा गदिता बुधे; ॥ २१० ॥ 

नादत्तेऽभिनवं कमे सचारित्रनियिष्टधीः। 

पुराणं निजयद्धादं विच्ुद्धध्यानसंगतः ॥ २११॥ 

संसारावासनिष्त्ताः शिवसोख्यसयुत्सुकाः 

सद्धिस्ते गदिताः प्रज्ञाः रोषाः शांख्लख ्वचकाः॥२१२॥ 

समता सर्वभूतेषु यः करोति सुमानसः 

समत्वमावनिगुक्तो यालसो पदमव्ययम्‌ ॥ २१३ ॥ 
१ ज्ञानथ्याघरतो क | > स्वार्थस्य ख. । ,. 
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इन्द्रियाणां जये खराः कर्मचन्धे च कातराः। 
तत्वाथाहितचेतस्काः खश्षरीरेऽपि निस्पृहाः ॥ २१४ ॥ 
परीपहमहारातिवननिदं ठनक्षमाः । 
कपायविजये शराः स शर्‌ इति कथ्यते ॥२१५॥ 
संसारध्वंसिनीं चया ये कुरवेति सदा नराः | 
रागढेपहतिं कृत्वा ते यान्ति परमं पदम्‌ ॥ २१६॥ 
मलेस्तु रहिता धीरा मरदग्धङ्गयष्टयः। 
सद्रह्मचारिणो नित्यं ज्ञानाभ्यासं सिपेविरे ॥ २१७॥ 
ज्ञानभावनया शक्ता निभृतेनान्तरार्मनः । 
अप्रमत्तं गुणं प्राप्य कभन्ते हितमात्मनः ॥ २१८॥ 
संसारावासभीरूणां लक्तान्त््रादयसंगिनाम्‌ । 
विषयेभ्यो निच्त्तानां छाध्य तेपां हि जीवितम्‌॥२१९॥ 
समः शत्रौ च मित्रे च समो मानापमानयोः । 
लाभारमे समो नित्यं रोएकांचनयोस्तथा ॥ २२०॥ 
सम्यक्त्वभावनाद्यद्ध ज्ञानसेवापरायभ । 
चाखििाचरणासक्तमक्षीणसुखकाकषिणम्‌ ॥२२१॥ 
ईदश भ्रमणं दृष्ट्वा यो न मन्येत दुश्धीः । 
सृजन्मनिष्फठं सारं संहारयति सर्वथा ॥२२२॥ 
रागादिवभनं सङ्क परित्यज्य दटवताः 1 
धीरा नि्ैरचेतस्काः तर्पस्यन्ति सहाधियैः ॥२२३॥ 
संसारोद्धिभचित्तानां निःभयससुखेपिणाम्‌ । 
सर्वसंगनिडृत्तानां धन्य तेषां हि जीवितम्‌ ॥२२४॥ 


१ परमां गर्त ख. 1 २ दिग्धा ख.। ३ सिक्ता ख.1 ४ निग्तैरन्तरा- 
मन> ख. । ५ परित्यक्त क. । € अप्यस्ति क. । «.महधियाः क. 1 
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सप्तमीस्थानयुक्तानां यत्रास्तमितशायिनाम्‌ । 
्रिकार्योगयुक्तानां जीवितं सफलं भवेत्‌ ॥२२५॥ 
आत्ेरौद्रपरित्यागाद्‌ धमशचछसमाश्रयात्‌ । 

जीवः प्रप्नोहि निवाणमनन्तसुखमच्युतं ।॥२२६॥ 
आत्मानं विनयांम्याञ्च विषयेषु पराञ्जखः। 


साधयेस्स्वहितं प्राज्ञो ज्ञानाभ्यासरतो यतिः ॥२२७] 
यथा संगपरिल्यागस्तथा कर्म विमोचनम्‌ । 

यथा च कमणां छेदस्तथासनन परं पदम्‌ ॥२२८॥ 
यत्परित्यज्य गन्तव्ये तत्स्वकीये कथं भवेत्‌ । 
इत्यालोच्य शरीरेऽपि विद्वान्‌ तां च परिलयजेत्‌॥२२९॥ 
नू नात्ता ्रियस्तेषां ये रताः संगसंग्रहे । 

समासीनाः प्रकृतिस्थाः स्वीकतु नैवश्क्यते ॥२२०॥ 
शचरीरमात्रसंगेन भवेदारंभवधेनम्‌ । 

तदशाशवतम््राणं तस्मिन्‌ विद्वान्‌ रतिं त्यजेत्‌ ॥२३१॥ 
संगात्सेजायते शृद्धगृद्धो वाञ्छति संचयम्‌ । 
सेचयादधते सोमो लोभादुःखपरंपरा ॥२२२॥ 
ममत्वाल्नायते लोभो कोभाद्रागश्च जायते । 

रागाच जायते दवेषो देषाहुःखपरंपरा ॥२३२॥ 

निर्ममत्वं परं तत्वं निभैमसै परं सुखं । 

निर्ममत्वं परं वीज मोषस्य कथितं बुधैः ॥२३४॥ 
नि्ममत्वे सदा सख्यं संसारस्थितिच्छेर्ेनम्‌। 

जायते परमोत्कृष्टमार्मनः संस्थिते सति ॥२३५॥ 


.१ विनयाभ्यासे ख. । २ विद्रानादयां परित्यजेत्‌ ख.1 ३ मंत्राणां क, मात्राणां 
ख. 1 ४ भेदनं क. । 


२९४८ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 





अर्थो मूलमनथानामथौ नितवरेतिनाशनम्‌ । 

कपायोर्पादकथार्थो दुःखानां च विधायकः ॥ २३६ ॥ 

्राप्नोज्न्ितानि वित्तानि त्वा सवोणि संखतो । 

पुनस्तेपु रतिः कष्टां शृक्तवान्त इवोदने ।। २३७ ॥ 

को वा वित्तं समादाय परलोकं गतः पुमान्‌ । 

यन तष्णा्सतध्रः कमे वशध्चाति दार्णम्‌ ॥ २३८ ॥ 

तष्णान्धा नैव पश्यन्ति हितं वा यदि वाहितम्‌ । 
तोपाज्ञनमासराद्य पर्यन्त सुधियो जनाः ॥ २३९ ॥ 

सन्तोषसारसद्रत्नं समादाय दिचक्षणाः । 

भवन्ति सुखिनो नित्यं सोश्षसन्मागवतिनः ॥ २४० ॥ 

वृष्णानलग्रदीप्रानां सुसोख्यं त॒ इतो चृणाम्‌ । 

दुःखमेच सदा तेषां ये रता धनसंचये ॥ २४१॥ 

सन्तुष्टः सुखिनो नित्यमसन्त्॒टाः सुदुःखिताः । 

उभयोरन्तरं ज्ञात्वा सन्तोपे क्रियतां रतिः ॥ २४२ ॥ 

द्रव्या दूरतस्त्यक्त्वा सन्तोषं रु सन्मते 1 । 

मा एुनदीवसंसारे पयंटिष्यसि निथितम्‌ ॥ २४३॥ 

ईश्वरो नाम सन्तोषी यो प्रार्थयते परस्‌ । 

भ्राथनां सहतामत्र परं दारिश्यकारणम्‌ ॥ २४४॥ 

हदयं दद्यतेऽत्यथं तृष्णाम्निपरितापितं । 

न रसक्यं शमन कतु विना सन्तोपवारिणा ॥ २४५ ॥ 

येः सन्तो्ते यीतं नि्मत्वेन वासितं । 

लयक्तं तैमनसं दुःखं दुजेनेनेव सोहदं ॥ २४६ ॥ 


१ कृष्टं ख. 1 २ क्रियते क । ३ सन्तोपोदकं ख. । > दुजनेनैव क । 


सार-ससुचयः । १९ 





् 


येः सन्तोषार्तं पीतं ठष्णातटम्रणाशनं 
तेथ निवोणसोख्यख कारणं सुपार्जितम्‌ ॥ २४५७ 
तोषं रोभनाश्चाय रतिं च सुखशान्तये । 
ज्ञानं च्‌ तपसां बृद्धो धारयन्ति दिगम्बराः ॥ २४८॥ 
ज्ञानदशेनसस्पन्न आत्मा चैको धरुवो मम । 
शेषा भावा मे वाद्या सर्वे संयोभरक्षणाः ॥ २४९॥ 
सयोगमूलजीवेन प्रापना दुःखपरंपरा । 
तसार्सयोगसम्बन्धं त्रिविधेन परिखयजेत्‌ ॥ २५०॥ 
ये हि जीवादयो भावाः स्वे्ञेमापिताः पुराः 
अन्यथा च क्रियास्तेषां चिततार्थनिरथंकाः ॥ २५१॥ 
यथा च ङुरते जन्तुमैमत्वं विपरीतधीः । 
तथा हि बन्धमायाति कर्मणस्तु समन्ततः ॥ २५२ ॥ 
अज्ञानावरृतचित्तानां रागदवेषरतात्मनाम्‌ । 
आरभेषु भ्रषृत्तानां हितं तख न भीतवत्‌ ॥ २५२॥ 
परि्रहपरिष्वङ्गादरागदरेषशच जायते । 
रागद्रेषौ महाबन्धः कमेणां भवकारणम्‌ ॥ २५४ ॥ 
सर्वसङ्गान्‌ पश्‌ १ कृतवा ध्यानाभिनाहति शपेत्‌ । 
कमणि समिधश्चैव योगोऽयं सुमहाफलम्‌ ॥ २५५ ॥ 
राजसरयसहस्राणि अश्वमेधश्तानि च । 
अनन्तभागतुर्याति न स्युस्तेन कदाचन ॥२५६॥. 
सा प्रज्ञाया शमे याति विनियोगपुराहिता। 
शेषा च निदेया प्रज्ञा कर्मोपाजनकारिणी ॥२८७] 
१ संतोषो क। २ धृतिः ख.। ३ चिन्तात्रं निरथंकाः ख। ४ सर्वसंगात्‌ 
पसन्‌ कृत्वा ख. 


२५० सिद्धान्तसारादित्म्रदे- 





्ज्ञाङ्ना सदा सेव्या पुरुपेण युखव्रहा । 
डेयोपादेयततवज्ना या रता सर्वकर्मणि 1 २५८ ॥ 
दयाङ्कना सदा सेव्या सर्वकांरफरप्रदा । 

सेवितासा क्रोलयाञ्चु मानसं करुणांरमनम्‌ ॥ २५९ ॥ 
मेच्यङ्गना सदोपाखा हृदयानन्दकारिणी । 

या विधत्ते कृतोपास्तिथित्तं विद्रेपवर्ञैतं । २६० ॥ 
सर्वपतत्वे दया भेत्री यः करोति मानसः । 
जयत्यसावरीन्‌ सर्वान्‌ ब्राद्याभ्यन्वरसंस्थितान्‌ ॥२६१॥ 
शमं नयन्ति भूतानि ये यक्ता दे्यनाविधा । 
कालादिरुव्धियुक्तानि प्रत्यईं तख निजेरा 1 २६२॥ 
रमो हि च भवेचेयां ते नराः पञ्युसननिमाः 

समृद्धा अपि तच्छा कामार्थरति सद्गिनः ॥ २६३ ॥ 
चित्तं (र ) नरकतियेश्चु भमतोऽपि निरन्तरं । 
यतोऽसो विचते नेव समो दुरितवन्धिनः ॥२६४॥ 
मनसयाख्हादिनी सेन्या सव॑कारसुखम्रदा । 

उपसेव्या त्वया भद्र ! क्षमा नाम इरङ्ना ॥ २६५ 
क्षमया क्षीयते कमं दुःखदं धृ््षचितं 

चित्तं च जायते शुद्धि विद्ेषभयवाजैतम्‌ ॥२६६] 
भ्रज्ञा त्था च मच्री च समता कर्णा क्षमा ] 
सम्यक्त्रसषहिता सेन्या धिद्विसोख्यसुखम्रदा ॥२६५७॥ 


१ कामः ख. २ करणात्मना क; कर्णात्मजं ख. । ३ युक्तस्य ख.! ४ सच्छा 
ख. 1 ५, जन्तोः खुविद्यते ख. 1 € अस्मात्‌ -षछोक्नपपूर्वमय्छोकः ख~--पुस्तके १ 
कमणां ध्वंसने चित्तं गं मोदारिनादाने । < 
देप कपायवगे च नायोग्यो रच्धुमरति ॥ १ ॥ 
७ केम क. । ८ परज्ञास्ूया ख. 1 


सार-समुच्चयः । २५१ 








भय याहि भवाद्धीमाद्‌ श्रीं च जिनश्षासने । 

शोकं पूर्वकृतात्पापा्यदीच्छेद्धितमास्मनः ॥२६८॥ 
संसभेः सदा त्याज्यो दोषाणां प्रविधायकः । 
सगुणोऽपि.जनस्तेन लघुतां याति ततबणात्‌ ॥२६९॥ 
सत्सङ्गो हि बुधः कायः सर्वकाटसुखम्रदः 

तेनैव गुरूतां याति गुणहीनोऽपि मानवः ॥२७०॥ 
साधूनां खलेन चेष्टितं मङिनं मवेत्‌ । 
सेहिकेयंसमासक्या माव्य भावोरपि क्षयः १ ॥२७१॥ 
रागादयो महादोषाः खरास्ते गदिता वुधैः 

तेषां समाश्रयस्ताज्यस्तत्वष्टिद्धिः सदा नरैः ॥२७२॥ 
गुणाः सुपूजिता रोके गुणाः कल्याणकारकाः । 
गुणदीना हि रोकेऽस्मिन्‌ महान्तोऽपि मलीमसाः॥(२७३॥।' 
सदणैः गुल्तां याति इरुहीनोऽपि मानवः । 

निशेणः सङलादयोऽपि रधुवां याति तरक्षणात्‌ ॥२७४॥; 
सदरत्तः ज्यते देवेराखण्डरबुरःसरैः 

असदत्तस्तु रोकेऽसिमिनिन्यतेऽसो सुरैरपि ॥२७५॥ 
चाखिं तु समादाय ये पुनभाभमागताः। 

ते साम्राज्यं परित्यज्य दास्यभाव प्रपेदिरे ॥२७६॥ 
शीलसंधारिणां पुसां मसुष्येषु सुरेषु च । 

आत्मा भौरवमायाति पररह च संततं ॥२७७] 
आपदो हि महाघोराः सत्वसाधनप्गतेः । 
निस्तीर्य महोस्सारैः सीररक्षणतस्परैः ॥२७८॥ 

- प इहक्षयास्छमासक्तया मत्यामानोऽपि क्षया ख. । २ निस्तीर्यते ख. 1 


नप्‌ 


सिद्धान्तसारादिसंग्रह- 


णज ००  9० 


वरं तत्क्षणतो स्युः सीलसेयमधारिणम्‌ । 


न त॒ सच्छीरभगेन साम्राञ्यमपि जीवितम्‌ ।[२७९॥ 
धनहीनोऽपि सीराव्यः पूज्यः सर्वर विपे । 
शीलहीनो धनाटयोऽपि न पूज्यः स्वजनेष्वपि ॥२८०॥ 
वरं शत्रृहे भिक्षा याचना सीख्धारिणां । 

न त॒ सच्छीलभगेन साम्राज्यमपि जीषितम्र्‌ ॥ २८१ ॥ 
वरं सदेव दारि्यं सीङेश्वयंसमन्वितम्‌ । 

न तु शीरविहीनानां विभवाशक्रवतिंनः ॥२८२॥ 
धनहीनोऽपि सत्तो याति निबोणनाथतां । 


चकरनत्येप्यसदरततो थाति दुःखपरम्पराम्‌ ॥२८३॥ 


सुखरात्रिभेवेत्तेणां येपां शीरं सुनिमेखम्‌ । 

न सच्छीलविहीनानां दिषरोऽपि सुखावहः ॥२८४॥ 
देह दहति कायाथिस्ततक्षण सथदीरितम्‌ । 

वधेसानः समामग्रय चिरकालसमा्जिंतम्‌ ।॥२८५॥ 
कोधेन वधेते कमं दारुण भववधेनम्‌ | 

रिशा च क्षीयते सच्यस्तपसा सुपाजितम्‌ ॥२८६॥ 
सुदु्टमनसा पूर्वं यत्कर्मैसयुपालितम्‌ । 

तस्मिन्‌ फलप्रदेयास्ते कोऽन्येषां कोधयुदरहेत्‌ ॥२८७॥ 
विद्यमाने रणे यद्रचेतसो जायते धृतिः 

कमणा योध्यमानेन किं वियुक्तिने जायते ॥२८८॥ 
स्वहितं यः परित्यज्य सयत्नं पापमांहरेत्‌ 1 

क्षमां न चेत्करोभ्यसख स कृतघ्नो न विद्यते ॥२८९॥ 


व 
१ कल्पान्तमपि ख. । २ छोकोऽ्यं ख-पुस्तके नास्ति । ३ दिसो न क . 
४ फरग्रदेयास्ति ख । ५ च. ख. । 


सार्‌-ससुचयः 1 २५द 


शत्रुभावस्थितान्‌ यस्त॒ करोति वदवर्तिनः। 
-शर्ञाप्रयोगसाम्यात्‌ स शूरः सं च पंडितः ॥२९०॥ 
विवादो हि मदुष्याणां धरमेकामा्थनाशञ्चत्‌ । 

ए १ नित्यं [1 ५७ 

बेराच्‌ बन्धुजनो नित्यं वाहित कमेणा जनाः॥२९१॥' 
धन्यास्ते मानवा नित्यं ये सदा क्षमया युताः । 
वंचमाना स १ वे दुग्धा भिबादं नैवक्र्वते ॥२९२॥ 
वादेन बहवो नष्टा येऽपि द्रन्यमहोत्कटाः । 
वरमर्थपरिस्यागो न विवादः खलैः सह ॥२९३॥ 
अहंकारो हि खोकाना विनाशाय न रद्धये । 

यथा विनाशकाठे खात्‌ प्रदीपस्य शिखोज्वखा ॥२९४॥; 
हीनयोनिषु वैभ्म्य चिरकालमनेकधा । 

उच्गोत्रे सकृत्प्ा्े कोऽन्यो माने सखुदरहेत्‌ ॥ २९५॥ 
रागदेयौ महाशत्रू मोक्षमागेमलिम्डचौ । | 
ज्ञानध्यानतपोरस्नं हरतः सुचिरार्जतम्‌ ॥ २९६ ॥ 
चिरं गतख संसारे बहुयोनिसमाङुरे। 

प्राप्ता सुदु॑मा बोधिः शासने जिनभापिते ॥ २९७॥ 
अधुना तां समासा संसारच्छेदकारिणीम्‌ । 

प्रमादो नोचितः कत निमेषमपि धीमता ॥ २९८॥ 
ग्रमादं ये तु र्वन्ति मूढा विषयलारषाः । 

नरकादिषु तिर्यक्च ते भवन्ति चिरं नराः ॥ २९९ ॥ 
आत्मा यस्य वशे .नास्ति इतस्तस्य परे अनाः । 
आस्माधीनस्य शान्त्य रैरोक्यं वशवंतिनः ॥ २००॥ 


रीष 








१ बन्धजने नापि नित्ये वाहितकर्मेणां ख. । २ वार्तिनं ख । 


२५४ सिद्धान्तस्तारादिसं्रदे- 








आत्माधीनं तु यत्सौख्यं तत्पोख्यं वणितं पुधैः। 
पराधीनं तु यत्साख्यं दुःखमेव न तत्सुखं ॥ ३०१॥ 
पराधीन सुखं फट राज्ञामपि महौजसां । 

तस्मादेतत्‌ समालोच्य आत्मायत्तं ससं कुर ॥*२०२॥ 
आत्मायत्तं सुखं लोके परावतं न तद्मुखं । 

एतत्‌ सम्यण्विजानन्तो शन्ते माचुपाः कथम्‌ ॥३०३॥ 
नो संगाज्नायते साख्य मोक्षसाधनम्‌ । 

संभार जायते दुःखं सरार निवन्धनम्‌ ॥ ३०४॥ 
पूर्वकर्मविपाङेन बाधायां यच शोचनम्‌ । 

तदिदं तु खद्टस्व जरचेडाहिताडनम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
अन्यो हि वाधते दुःखं मानसे न चिचक्षणे । 
पनेनीयते तृं मेरोः शृङ्गं न जातुचिद्‌ ॥ २०६॥ 
परज्ञानफरं त्तं न विभूतिगरीग्रसी । = 
तथा हि वेते कमं सदृत्तेन पिष्यते ॥२३०७॥ 
संवेगः प्रमं कायं शरुतस्य गदितं बुधेः। 

तस्माय धनमिच्छन्ति ते चिच्छंल्यस्ता्टिपम्‌ ॥ ३०८॥ 
श्रुते चृत्तं शमो येषां धने परमदुरभम्‌ । 

ते नरा धनिनः प्रोक्ताः शेपा निधैनिनः सदा ॥२०९॥ 
को वा वृक्ति समायातो मोगदरितबन्धनेः । 

देवो वा देवराजो वा चक्रांको वा नराधिपः ॥ ३१०॥ 
आत्मा वे सुमहती यदासौ प्रशमे सिपित: । 

यदासौ प्रशमो नास्ति ततस्तीर्थनिर्थंकम्‌ ॥२११॥ 





१ सुच्यन्ते क । जरत्‌ वेन्यादिताडने ख । २ यथा क, । 


- सारसमुचयः । ` २५५. 





सीलब्रतजकते स्नातं शुद्धिरख शरीरिणः । 

न त॒ स्नात तीर्थषु सर्वेष्वपि महीतले ॥२१२॥ 
रागादिविते स्नानं ये र्वन्ति दयापराः। 

तेषां निमेठता थोभेने च स्नातख वारिणा ॥३१३॥ 
आस्माने स्नापयेन्नित्य ज्ञाननीरेण चारुणा । 

येन निर्मलतां याति जीषो जन्भान्तरेष्वपि ॥२१४॥ 
सवाशुचिमये काये शुक्रशोणितसेभवे । 

शुचित्वं .येऽभिबाञ्छन्ति नष्टास्ते जडचेतसः ॥३१५५॥ 
ओदारिकशरीरेऽस्मिन्‌ सप्तधातुमयेऽद्ुचौ । 

शुचित्वं येऽभिमन्यन्ते परवस्तेन मानवः ॥३१६॥ 
सत्येन श्ुद्धयते वाणी मनो ज्ञानेन शुद्धयति । 
गुरुडशरूषया कायः शद्धिरष सनातनः ॥३१७॥ 
खभमो्ोचितं सृतं मूदेविषयरारुतैः। ` 

छतं खल्पसुखस्याथं तियंद्लरकमाजनम्‌ ॥३१८॥ 
सामग्रीं पराप्य सम्पूण यो विजेतु निश्यमः। 
विषयारिमदासैन्यं तस्य जन्पनिरर्थकम्‌ ॥३६१०॥ 
निरवय बदेद्राक्ये मधुरं हितमथषत्‌ । 

भ्राणिना चेतसोऽख्हादि मिथ्यावादैबरहिण्डृतम्‌ ।॥३२०॥ 
प्रिथवाक्यप्रदानेन सवे तुष्यन्ति जन्तवः । 
तस्मात्तदेव वक्तव्यं किः वाक्येऽपि दरिद्रता ॥३२१॥ 
व्रतं शीरतपोदाने संयमोऽदैतपूजनय्‌ ! 
दुःखबिच्छित्तये सव प्रोक्तमेतनन सशयः ।॥३२२॥ 





१ योगे क. योग्ये ख.। २ वादिक ख. 


२५६ सिद्धान्तसारादिसंग्रदे- 





वरणतुस्यं परद्रव्यं परं च खक्षरीरवत्‌ 1 
पररामा समा मातुः पयन्‌ याति प्रं पदम्‌ ॥३२३॥ 
सम्यक्त्वसमतायोगे नेःसग्ये क्षमतां तथा । 
कपायविपयासंभः कमणां निजरा परा ॥२२४॥ 
अयं तु खमद्रेण भवविच्छित्तिकारणम्‌ । 

खब्धो वारस्वभावेन ग्रन्थः सारसयुचयः ॥२२५॥ 
ये भक्त्या भावयिष्यन्ति भवकारणनाश्चनम्‌ । 
तेऽचिरेणेव कालेन प्राञ्चं १ प्राप्यति शातम्‌ ।॥३२६॥ 
सारसथ्रचयमेतये पठन्ति समाहिताः । 
ते स्वर्पेनेव कालेन पदं यास्यन्त्यनामयं ॥२२७॥ 
नमः परससद्धभयानविश्वनाशनहेतवे । 

` महाकल्याणसम्पत्तिकारिणेऽरिष्नेमये ॥२२८]॥ 
इति भश्रीकुरुमद्रविरचितं *सारसमुचयचारिजं 
समाप्तम्‌ । 


१ परं वंचः शरौरवत्‌ क. । २ नैसंगं क. । ३ समता क. । 
` # पुष्पमघ्यगतः पाठः पुस्तकद्धयेऽपि नारित । ^ इति सारससुचग्रन्थसमापतं * 
इति ख-पुस्तके पाठः 1 


सिस्सिदचंदाइरियविरडया 
अंगपण्णत्ती । 





चादराङ्पक्तसिः ! 
स्वर 

सिद्धं बुद्धं णिच णाणाभूसं णमीय सुद्यंदं 1 

योच्छे पुव्वपमाणमेगारदंगसंडत्तं 1 १ 11 


< धन (न, न च्य 
तयू ष्ण नका युन्चन्। 


<~{+ 


[॥ 





छिदं डं { 
चन्े पूर्ठन्यणनक्यददगज््खंयुकून प 
तिवि पयं निणेदिमत्थपवं खट पमाणपयसुत्त 1 
तदियं सन्घ हु तत्यत्यपं पत््वेमो 1\ २ ॥ 
जनिय ङ्क भन्यजवदयुक्तन्त्‌ 

















जाणह षडमाणय सिग्धसिदादि । ३ 1 

















दन्न्‌ स्न 
न्यव्यमर्दं चङष्ल्यनजतं च्च्छुुत सन्यजन्ः 

सोरुससयरोचीसा कोड तियसीदिलख्क्खय जत्य । 

उपुणर्दपददम्णा ॥ 1 


{ 
सत्तदहस्सद्वयाज्डसढञद् "स्च 


[= 


क 4 


/ 


ति 





[७4 


3, 


२५८ सिद्धान्तसारादिसंग्रह- 


षोडदादातचतुलिरात्कोव्यः त्य्ीतिरक्षाणि यत्र । 
सक्तसहखाणि अध्शतान्यश्चीतिपपुनल्क्तपदवणौः 
१६२४, ८३, ७, <, ८८ मध्यमपदाक्षरसंख्या । 
संखसहस्सपये्हिं संघादसुदं णिरूवियं जाग | 
इगिद्रगदीण रस्म ते संखेजे पडिवत्ती ॥ ६ ॥ 
संख्यातसह्रपदैः संघातश्रतं निरूपितं जार्नादि । 
एकतरगतीनां रम्य तत्संख्यनिः प्रतिपत्तिः ॥ 
चउगदसरख्वरुचययडिसंखदे्हिं अणियो । 
चोदसमगणसण्णाभेयविसेसेहि संरक्त ॥ ७ ॥ 
चतुर्गतिखरूपरूपकप्रतिपक्तिसंस्यातैरुयोगम्‌ । 
चतुदैरमार्मणासक्गामेदयिदयैः संयुक्तं ॥ 
चउरादीअणियोगे पाहडपाहुडमुदं सया होदि । 
चउवीसे तस्दि हवे पाहुडयं वस्थुभदियारे ॥ < ॥ 
चतुरायलुयोगे प्रामृतध्राभृतश्चुतं सदा मवति । 
चतुभिदातो तस्मिन्‌ भत्रेत्‌ प्रामृतं वस्तुतधिकारे ॥ 
वीतं वीं पाहुड अरियारे एकवत्थु अषियारो । 
तिं दस चोद अहट्टारसयं वार वारं च ॥ ९॥ 
वितो धिरतो प्रामृताभिकार एकवस्वधिकारः । 
तत्र दश चतुदश अ अदश द्वादया द्वादश च| 
सोर च वीस तीत पण्यं च चउसु दस व्यु | 
एदेहिं वस्थुएहिं चउदषुव्या हवति पुणो ॥ १० ॥ 
पोडदा च विशतिः त्रिसत्‌ पंचदश च चतुश्र दश वस्तूनि । 
एतेः वस्तुभिः चतुदपर्वाणि भवन्ति पुनः ॥ 


अगपण्णत्ती | २५९ 





पणणउदिसयां वर्थ णवयसया तिसहस्सपाहुडया । 
चउदस पुर्षे सव्वे हर्वेति मिशिदिाय ते तम्ि ॥ ११॥ 
पंचनवतिङतानि वस्तूनि नवकरातानि त्रिसहलप्रामृतानि । 
चतुदश पूर्वाणि सर्वाणि भवन्ति भिकितानि च तानि तत्र ॥ 
चत्थू १९५ वत्थू एकं प्रति पाटड २० ! पाहुडसंस्या ३९००, 
पाइड एकं प्रति पाड, ८ पाडड ) २४ जात अनुयोगसंख्या २२, 
४६, ४०० अनुयोगे पाहुडसंख्या । । 
सयकोडी बारुत्तर तेसीदीलक्र्मगर्भथाणं । 
अष्ाबण्णसहस्सा पयाणि पंचेव जिणदिषहं ॥ १२॥ 
शतकोटिः दादशोत्तरा उयर्दीतिरक्षाण्यङ्कप्रथानां । 
अष्टापेचाशत्सहस्राणि पदानि प॑चैव जिनदृ्टानि ॥ 
दादशङ्गश्चुतपदानां संख्या ११२, ८२ ५८१००१५९ | 
पण्णत्तरि चण्णाणं स्यं सहस्साणि होदि अदेव । 
इगिरक्खमहकोडि पडण्णयाणं पमाणं हु ॥ १३ ॥ 
पचस्ततिः बणीनां दातं सहस्राणि मवंति अ्टैव | 
एकलक्षं उष्टकोव्यः प्रकीणैकानां प्रमाणं हि ॥ 
अद्धवादयश्चुताक्षरसंख्या ८; ०१; ०१; १७५ 
पणदस सोल पण पण णव णम सग तिण्ि चेव संभे | 
सुरणं चउचउसगछचउचउभटेकसय्वसुदवण्णा ॥१४॥ 
प॑चदशा षोड पंच पंच नव नभः सप्त त्रीणि चैव सप्त । 
द्यन्यं चतुप्चतुःसप्तषटूचतुःचतुररैकसर्वश्रुतवणोः ॥ 
` १ तिणि पुस्तके पाठः । २ सग इति पाठः पुस्तके । ३ सुरे पुस्तके पाठः । 
ॐ सव इति पाठः पुस्तके । ` 


२६० सिद्धान्तसारदिसंग्रहे- 


सरवशरुताक्षराणि- 
१८४४६७४४ ०७२.७०९५५१६ १५ | 
आयारं पटमंगं तत्थहारससहस्सपयमेतं । 
यत्थायरंति मन्वा मोक्खपं तेण ते माम ॥ १५ ॥: 
आचारं प्रथमांगं तत्रा्दरासहस्रपदमात्रे | 
यत्राचरन्ति मन्या मोक्षपथं तेन तनाम । 
करं चरे करं तिहे कहमासे कटं सये । 
कं भासे कं यजे कं पारव ण वषड्‌ | १६ ॥ 
कथं चरेत्‌. कथं तिष्ठेत्‌ कथमासीत कर्थं शयीत । 
कथं माषेत कथं भुंजीत कथं पापं न वध्यते | 


जदं चरे जदं तिष्ट जदमासे जदं सये । 
जदं भासे जदं थँजे एव पावं ण वैध्द्‌ ॥ १७ ॥ 
यतं चरेत्‌ यतं तिष्ठत्‌ यतं आसीत यतं शयीत । 


यतं भाषेत यतं भजीत एवं पापं न बध्यते ] 
महव्वयाप्नि पचेव समिदीभोक्खरोहणं । 
लोओ आवसयाछकमवच्छण्हभूसया ॥. १८ ॥ 

महाव्रतानि प॑चैव समितयोऽक्षरोधनं | 

रोच आवर्यकपद अवच्लल्लानभूरायनानि ॥ 


अरदतवणमेगभत्ती ठिदिभोयणमेव हि । 

यदीणे यं समायारं विस्थरेवं परूबए ॥ १९ ॥ 
अदन्तमनैकमभक्ते स्थितिमोजनमेव दि | 
यतीनां यं समाचारं विस्तरेणैव प्ररूपयेत्‌ ॥ 


अंगपण्णत्ती | २६९१ 





अआचाराङ्गस्य पदानि १८००० 1 आचाराङ्खस्य शछोकसंख्या, ९१९ 
५९२३ ११८७००० | आचाराङ्गस्य अक्षरसंख्या २९९२६९५४. 
१९८४००० इति | 


आयारांगं गदं -इत्याचाराङ्ग गते । 
॥ 





खदयडं विदियंभे छत्तीससहस्सपयपमाणं खु । 
शूचयदि सुत्तस्थं संखेवा तरंस करणं तं ॥ २० ॥ 
सूरत्‌ द्वितीयाङ्गप््िरत्सहपदप्रमाणं खट । 
सूचयति सूत्रा संक्षेपण तस्य करणं तत्‌ ॥ 
'णाणविणयादिरिग्ादीदाद्चयणादिसव्वसक्किरिया । 
. पण्मायणा (य) सुक्था कप्पं ववहारविसकिरिया ॥ २१॥ 
ज्ञानविनयादिविश्वातीतस्वाध्यायादिस्वंसकिया । 
प्रज्ञापना च सुकथा कर्प्यं व्यवहारदषक्रिया ॥ 
छेदोवष्टाणं जइण स्यं यं परूवदि । 
परस्स समयं जत्थ किरियामेया अणेयसे ॥ २२ ॥ 
छेदोपस्थापनं यतीनां समयं यत्‌ प्ररूपयति । 
परस्य समयं यत्र त्रियाभेदान्‌ उनेकडशः ॥ 
पयपमाणं ३६००० । छोकप्रमाणं १८३९१८४६ ३७४७००० 
अक्षरप्रमाणे ५८८५३ ९०८३ ९६८०००। 
इदि सूदयडं बिदिर्य॑गं ग्द॑--इति सूत्रकृद्‌ दितीयाङ्ग गतं । 


घादालसहस्सपरद अणंगं उाणभेयसंजुत्तं | 
विहति उणभेया एयादी जत्थ जिणदिद् ॥ २३॥ 


~ तस्य सत्य कृतं करं । २ स्वसमर्यं ्जनसमयं (=` ` सूरस्य कृतं करणं । २ स्वसमयं जेनसमयं । 


२६२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





द्राचत्वाररिरात्सदस्रपदं स्थानाद्गं स्थानमेदसंयुक्तं । 

तिष्टन्ति स्थानमभेदा एकादयो यत्र जिनः ॥ 
संगहणयेण जीवो एकतो ववदहारदो दु संसारिथो यत्तो । 
सो तिविहो पुणुष्पादव्वयथोव्यसंजतो ॥ २४ ॥ 

संग्रहनयेन जीव एको ग्यवहारतस्तु संसागी मुक्तः । 

स त्रिविधः पुनर्त्पादन्ययप्रोग्यसेयुक्तः ॥ 
चउगइसंकमणज्छदो पंचविहो पचमावभेएण । 
पुव्वपरदक्खिणत्तरउद्धाधोगमणदो छद्धा ॥ २५ ॥ 

चतुर्गतिसंकमणयुक्तः पंचविधः पंचभावमेदेन ] 

पूवौपरदक्षिणोत्तरोरध्वीधोगमनतः परोढा ॥ 
सिय अत्थि णत्थि उहयं सिय वत्तव्वं च अत्थिवत्तव्वं | 
सिय वत्तव्य॑ णत्थि उभहो वत्तव्वमिदि सत्त ॥ २६ ॥ 
स्यादस्ति, नास्ति, उभयः, स्यादवक्तव्यः, अश््यवक्तव्यः, | 
स्यादवक्तव्यो नास्ति, उभयोऽवक्तन्य इति सप्त ॥ 
अहविहकम्मटुत्तो अत्थि णचच्छ णवत्थमो जीवो । 


पुढविजलतेउवाउपचेयणिभोयवितिचयगा ॥ २७॥ 
अष्टविधकरम॑युक्तः अस्ति नवधा नवर्थको जीवः | 


पृथ्वीजङ्तेजोवायुप्रत्येकनिगोदद्वित्रिचतुःपचेन्दरियाः 
दहभेया पुण जीवा एवमजीचं तु पु्गरो एक्को । 
अणुखंधादो दुविदो एवं सव्वत्थ णायव्वं ॥ २८ ॥ 

दङमेदाः पुनः जीवा एकोऽजीवः तु पद्रः एकः 1 

अणुस्कन्धतो द्विविध एवं सवैत्र ज्ञातव्यं ॥ 


अंगपण्णत्ती ! । २६३२ ` 





उाणीगस्स पयप्पमाणं ४२००० शोक १४५७ १५४ १०३२००० 
अक्षरप्रमाणं ६८६६२८९३ १२९६००० 
इदि ठाणांगं तिदियं गद्‌-इति स्थानान्च ततीयं गतम्‌ । 


समवार्यगं अडकदिसहस्मिगिलक्खमाणुपयसेतत । 

संगहणयेण दव्वं सेत्तं कारं पडत म्व ॥ २९ ॥ 
समवायाद्धं अषटकृतिसहसं एकटक्षमानपदमनत्रे । 
सग्रहनयेन द्रव्यं क्षेत्रे काठं प्रतीत्य भाव ॥ 

दीवादी अवियंति अस्था णज्ञेति सरित्थसामण्णा । 

द्व्वा धम्माधम्माजीवपदेसा तिलोयसमा ॥ ३० ॥ 
द्वीपादयो अवेयन्ते अथां ज्ञायन्ते सददशसामान्येन | 
द्रव्येण धममाघर्मेजीवगप्रदेशाः त्रिोकसमाः ॥ 

सीमतणरय माणुसखेत्तं उडंदये च भिद्धिभिरं । 

सिद्धघाण सरिसं सेत्तासयदो युणेयञ्चै ॥ ३१ ॥ 
सीमन्तनरकं मानुपक्ेत्रे ऋविन्द्रकं च सिद्धिरिखा । 
सिद्धस्थानं सद्य क्षेत्राश्रयतो मंतव्यं ]} 

ओद्िष्ठाणं जेबृदीवे सन्वत्यसिद्धि सम्माणे । 

णदीसरवावीञ वाणिदपुराणि सरिसाणि ॥ ३२॥ 
अवधिस्थानं जम्बूद्ीपः सर्वार्थसिद्धिः समानं । 
नन्दीश्वरवाप्यः वंनिन्द्रपुराणि सदटशोनि ॥ 

सम समएण समो आवङिएण समा इ आवकिया । 

` कठेण पटमपुटवीणारय भोमाण वी (चा) णाणं ॥ ३२ ॥ 
१ स्थानाङ्गप्य पदभ्रमाणे । २ द्रन्यपेक्षया इत्यर्थः । ३ एते पंच पंचचत्वारि- 
शक्षपमिताः । ४ व्यन्तरेन्दागां पुराणि । ५ एतानि सर्वाणि स्थानानि एकल- 
क्षयोजनप्रमितानि । । 


२६४ सिद्धान्तसाराटिरसम्रहे- 





समयः समयेन सम आवछ्िकिया समा हि आवल्िका। 
कठेन प्रथमपृध्वीनारकाणां मोमानां वानानां ॥ 
. सरिसं जहण्णभऊ सत्तमखिदिणारयाण उकसं । 

सनव्वहाणं आऊ सरिसं उस्सप्पिणीपयहे ॥ ३४ ॥ 
सदशं जघन्यायुः सप्तमक्षितिनारकाणामुक्छ्टं । 
सर्वार्थस्थानां आयुः सदशं उत्सपिणीप्रमुखं ॥ 

भावे केवलणाणं केवर्दं सणसमाणयं दिह । 

एर्व जत्थ सरित्थ वेति जिणा सच्वअत्थाणे ॥ ३५ ॥ 
भवेन केबलज्ञानं केब्दर्दानसमानं दिष्टं 1 । 
एवं यत्र सद्द जानन्ति जिना स्ौर्थान्‌ \} 

समवायांगपदं १६४००० } क ८३७८५०७७९२६००० । 

अक्षर २६८१ १२२४९३६३२०००। 
इति समवायांगं चर्यं गदं -इति समवायाङ्धं चतुर्थ गतं । 


दुगदुगडतियसुण्णं बिवायपण्णत्तिजंगपरिमाण । . 
णाणाविसेसकहणं देति जिणा जत्थ गणिपण्डा ॥ ३६ ॥ 
द्िकद्विकत्रिकस्ूल्यं विपाकप्र्गप्तयद्धपसिमाणं । 
नानाविदोपकथनं ब्रुवन्ति जिना यत्र गणिग्र्नान्‌ ॥ 
क अस्थि णत्थि जीवो णिचोऽणिच्वोऽहवाह किं एगो । 
वक्तव्यो किमवत्तव्यो हि क भिण्णो || ३७ ॥ 
किमस्ति नास्ति जीवो नित्योऽनित्योऽथवाथ किमेकः । 
वक्तव्यः किमवक्तव्यो हि किं यिन्नः॥ 
गुणपननयादभिण्णो सषिसदहस्सा गणिस्स पण्डेवं । 


वियाणपण्णत्तिमं # क 


जत्थत्थि तं गं खु1३८॥ 


अंगपण्णत्ती | २६५ 





गुणपर्यायाम्यामभिननः षष्टिसदखणि गणिनः प्रसनाः । 

यत्र सन्ति तद्धिपाकप्रञप््यंगं खट ॥ 
विवायपण्णत्तिखैगपदं २२८० शोक ११६४८१६९२७०२०- 
-5 ° | वर्णं ३७२७४ १४ १९८४६४०००। 
इदि विवागपण्णत्तिअगं गद-इति विपाकरप्ज्ञप्तय्गं गतं । 


णाणां पयाईं प॑चेव जत्थत्थि । 

छष्पण्णं च सहस्सा णाहकद्याकहणसंजुत्तं ॥ २९ ॥ 
ज्ञावृकयाषषठाङ्गं पदानि पंचैव यत्र सन्ति । 
षट्‌ पंचाशेच सहस्राणि नाथकथाकथनसंयुक्तं | 


णादो तिलोयसामी धम्मकटा तस्स तचसंकहणं । 

धाईकम्मखयादो केवटणाणेण रम्पस्स ॥ ४० ॥ 
नाथः त्रिखेकस्रामी धर्मकथा तस्य तंलयसंकथनं । 
घातिकरमश्षयात्‌ केवलन्ञानेन रम्यस्य ॥ 


तिस्थयरस्स तिसंज्जे णाहस्स सुमज्छ्िमाय रत्तीए । 
वारहसहाख सज्जे छथडियादिव्वज्चुणीकालो ॥ ४१ ॥ 
तीर्थकरस्य त्रिसंध्यायां नाथस्य सुमध्यमायां रात्रौ ! 
द्ादशसभासु मध्ये षट्वटिका दिन्यध्वनिकाठः | 
होदि भणिचक्किमहवपण्डादो अण्णदावि दिव्वज्घणि । 
सो दहरक्खणधम्मं कटेदि खट भवियवरजीषे ॥ ४२ ॥ 
भवति गणिचक्रिमघवप्ररनतः अन्यदापि दिव्यध्वनिः | 
स दरशरक्षणधर्म कथयति खदु भन्यवरजीवे ॥ 


 णादारस्स य पण्डा गणहरदेवस्स णाय॒माणस्स । 
उत्तरवयणं तस्स बि जीवादी वरस्थुकरदणे सा ।॥ ४३ ॥ 


1 


१ जीवादिवस्तुस्वमाचकथनं 1 


२६६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


ज्ञातुश्च प्ररनाः गणघ्ररदेवस्य जिज्ञासमानस्य 1 
उत्तरवचनं तस्यापि जीवादिघस्तुक्थनं सा ॥ 
अहवा णाद्‌ाराणं धम्माणुकदादिकहणमेतर सा । 
तित्थगणिचक्कणरवरसक्काईणं च णाहकदा ॥ ४४ ॥ 
अथवा ज्ञातृणा धममानुकथादिकथनर्मेवं सा 1 
तीर्थगणिचक्रिनरवरशक्रादीनां च नाधकथा ॥ 
्ञातृधर्मकथांगस्य पदानि ५५६०० ०] शोक २८४०५१८४९५- 
५४००० ] वर्णं ९८९६५५९ १८५७२८००० | 
इति णादाधम्मकदाणाम छ्टमगं गदं-इति ज्ञातृधर्मक्रथानाम षष्टान्नं गतं 1 


सत्तरिसहस्स ङक्खा एयारह जत्थुवासयनज्छ्यथणे । 

उत्त पयप्यमाणं जिणेण तं णमह भवियजणा ॥४५॥ 
सप्ततिसहखं खक्षाणि एकादरा यत्रोपास्षकान्ययने । 
उक्तं पदम्रमाणं जिनेन तं नमत मव्यजनाः! | 

दं सणवयसामाइयपोसहस्चित्तराय मत्ते य । 

वेभारंभपरिगगहअणुमणयदि देस॒विरदेद ॥४६॥ 
ददोनत्रतसामायिकप्रोपघरसचित्तराननिभक्ताश् | 
्रम्हारेभपरि्रहायुमतोच्िटा देदाविरता एते ॥ 

जत्थे यारहसद्धा दारण पथं च संहसेवं च| 

वयगुणसीरं किरिया तेस मंता वि बुचति ॥४७॥ 
यत्रैकाददाश्रद्धा दाने पूना च सेघसेवा च 1 
तरतगुणशीटानि क्रिया तेपां मत्रा अपि उच्यन्ते ॥ 

उपासकाध्ययनस्य पदानि १ १७००० | शोकाः ५९७७३५० ०- 

७१५५००० 1 अक्षर १९१२७५२ ०२२८९६०२०० | 
इदि उवाघयज्कयणं खत्तमे अगं गदं -इत्युपासकाध्ययनं सक्तममद्गं गतम्‌ । 


अंगपण्णत्ती | २६७. 





` अंतयडं वरम पथाणि तेवीप्षरुक्ख सुषदस्सा । 
अष्टावीसं जत्थ हि वण्णिजिई अंतकयणाह्ये ॥४८॥ 
अन्तक्ृदवरमद्धं पदानि जयोविंरतिखक्षाणि.सहस्राणि । 
उष्टर्विंशतिः यत्र हि वर्ण्यते अन्तङनाथः ॥ 
पडितित्थ बरयुणिणो दह दह सषहिण तिव्वज्ुवसं । 
ईंदादिरदयपूय रुद्धा भचति संसारं ॥४९॥ 
प्रतित्तीरथं वरसुनयो दश दंड सोढा तीतरमुपसर् । 
इन्द्रादिरचितप्रूजां रब्ध्वा मुञखन्ति संसारं ॥ 
माहप्यं बरचरणं तेभि बण्णिजिए सया रम्मे । 
जह बडुमाणतित्थे दहावि अंतयडक्षेवलिओ ॥५०॥ 
माहात्म्यं वरचरणं तेषां वर्ण्यते सद्‌ा रम्यं । 
यथा वर्धमानतीर्थे दश्चापि अन्तज्ृत्केवछ्िनिः ॥ 
मायं रासपुत्तो सोमिर जमलीकणाम किक्कंवी । 
सुदंसणो बरीको य णमी अरंबद्ध पुत्र्या ॥५१॥ 
मतंगो रामपुत्रः सोमिरः यसीकनाम किष्कंविः । ` 
सुदानः वक्किश्च नपिः पारंवष्टः पुत्राः ॥ 
अन्तक्ृदशाङ्खस्य पदानि २३२८००० । शकाः ११८९३ ३९३- 
९८८५२००० । अक्षराणि ३८०५८८६०७६३२३४०००। 
इदि अंतयड दसांगमट्वमं गद्‌-इतयन्तकृद्शाज्गमष्टमं गतम्‌ । 


तिणहैवउचउदुगणवपयाणि चाणुत्तरोववाददसे । 

विजयादिसु पचम य उववायिका विमाणेषु ॥५२॥ 
त्रिनमश्वतुश्चतुविकनवपदानि चानुत्तरोपपाददरके । 
विजयादिषु पंचसु च ओपपादिका विमानेषु ॥ 


२६८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





०००५००५५ 





४4 


पडितित्थ सादिरण्‌ ह दारूवसम्गोपलद्धमादप्पा । 


दह दहं ुणिणो विहिणा पाणे मोत्तण ज्ञाणमया ।५२॥ 
प्रतितीर्थं सोढवा हि दाख्णोपसर्म उपट्च्धमाहात्म्याः । 


दद्या दद मुनयो विधिना प्राणान्‌ सुक्ल व्यानमवाः ॥ 
विंजयादिसु उचचण्णा वण्णिजंते सुदावसुहवहुखा । 
ते णमह वीरतिस्थे उजुदासो साङिभदक्खो ॥५४॥ 

विजयादिपूपपना वर्ण्यन्ते स्रभावसुखबहुखाः । 

तान्‌ नमत वीरतीर्थं ऋल्दासः शाल्िमद्राल्यः ॥ 
खणक्खत्तो अभयो वि य धण्णो बरवारिसेणणदणया । 
णेदो चिलायपुत्तो कत्तदयो जह तह अण्णे ॥५५॥ 

मुनक्षत्रोऽभयोऽपि च धन्यः वरबारिपेणनन्दनो । 

नन्दः चिलातपुत्रः कारिकेयो यथा तथां अन्येषु ॥ 
अनुत्तरोपपाद्गस्य पदानि ९२४४.००० } छोकाः ४७२२६१- 

७४१४६००० । अक्षराणि १५११२३७८ १२६६७००० 

दद अणत्तराकवाद्‌ णवम यम गद्‌-इत्यनुत्तरोपत्पाः तरोपत्पाद् नवम अङ्ग गत | 


पण्णे वायरण अंग पयाणि तियुण्णसोलसियं । 

तेणवदिरक्खसंखा जत्थ जिणा वेति सुणह जणा ॥५६]) 
प्ररनानां व्याकरणसमद्ं पदानि त्रिशून्यपोड्द । 
त्रिनवतिटक्षसंख्या यत्र जिना व्रुवन्ति श्णुत जनाः ! ॥ 

पण्हस्स दृदचयणणहपयुद्मणुत्ययसरूवस्छ । 

धादुणरमूरुनस्स वि अत्थो तियकारगोचरयो ॥ ५७ ॥ 
ग्रसनस्य दूतवचननषटप्रमुष्िमनःस्थस्वरूपस्य । 
धातुनरमूकजास्यपि अर्थल्िकार्गोचरः ॥ 

१ यथा वधमानतीर्थं एते तथान्येषु तीर्थेषु अन्ये दद्च । 


अंगपण्णत्ती 1 २६९ 





धणधण्णजयपराजयलाहाराहादिसुहदुहं णेयं । 
जीवियमरणत्थो षि य जत्थ कहिजह सहावेण । ५८ ॥४ 
धन्यघान्यजयपराजयरामालमादिसुखदुःखं । 
जीवितमरणार्थोऽपि च यत्र कथ्यते स्वभवेन ॥ 
आक्लेवणी कहाएः कहिन्नई पण्डदो सुमव्वस्स । 
परमदसंकारदिद तित्थयरपुराणवत्तंतं ॥ ५९ ॥ 
अवक्षेपणी कथा कथ्यते प्ररनतः सुमन्यस्य | 
परमतदैकारहिते तीर्थकरपुराणदृत्तान्तं ॥ 
पटमाणुयोगकरणाणुयोगवरचरणदव्वअणुयोभे । 
संटाणं सोयस्स य यदिसावयधम्मवित्थारं ॥ ६० ॥ 
प्रथमानुयोगकरणाुयोगवस्वरणद्न्या्धयोगानि । 
संस्थानं छोकस्य च यतिश्रावकधर्मविस्तारं ॥ 
पंचस्थिकायकरणं वक्खाणिस्नई सहावदो जत्थ । 
विक्डेवणी वि य कहा कहिजई्‌ जत्थ भव्वाणं ॥ ६१॥ 
पेचास्तिकायकथनं व्याख्यायते स्वभावतो यत्र | 
विक्षेपणी अपि च कथा कथ्यते यत्र भन्यानां ॥ 
पचक्खं च परोक्खं माणं दुविदहं णया परे दुविहा । 
परसमयवादखेवो करि्नई पित्थरा जत्थ ॥ ६२॥ 
परत्यक्षं च परोक्षं मानं दिविध नयाः परे दिविधाः । 
प्रसमयवादक्षेपः क्रियते विस्तारेण यत्र ॥ 
दंसणणाणचरित्तं धम्मो तित्थयरदेवदेवस्स्‌ । 
तम्हा पमवतेभवीरिथवम(रःणाणसुदहआदि ।६३॥ 
दरीनज्ञानचसिराणि धर्मः ती्थकरदेवदेवस्य । 
तस्मात्‌ प्रभावतेजोवीर्यवरज्ञानसुखादयः ॥ 


२७० सिद्धान्तस्तारादिसंग्रहे- 





संवेजणीकहाए भणिजह सयरभव्यबोहस्थं | 
णिव्वेजणीकदहाट भणिजह्‌ परम वेर ॥ ६४ ॥ 
संवेजनीकथया भण्यते सकटभव्यवोधनार्ं | 
निर्वेजनीकथया भण्यते परमराग्ये 1 
संसारदेहभोगा रागो जीवस्स जायदे तम्हा । 
असुहाणं कम्माणं वधो तत्तो हवे दुक्खं ॥६५॥। 
ससारदेहभोगा रागो जीवस्य जायते तस्मात्‌ । 
अद्युभानां कर्मणां बन्धः ततो भवेुःखं 
असुदङरे उप्यत्ती विरूबदालिदरोयवाहृ्टं । 
अवमाण णरलोए परकम्मकरो महापावो ।६६।॥ 
अद्युभकुरे उत्पत्तिः विरूपदाखिरोगवाहुव्यं । 
अपमानं नररोके परकमैकरो महापापः ॥ 
'एवेविहं कहाण वायरणं वेव्व पण्डवाय्रणे । 
दहमे अंगे णिच्च कृरिज्नमाणं सया सुणह ॥६७] 
एवंविधं कथानां व्याकरणं वेद प्रश्चन्याकरणे | 
दरामेऽगे नित्य क्रियमाणं सदा श्रणुत ॥ 
मदनन्याकरणाङ्गस्य पदानि ९.३ १६००० । शोकाः ४७५९४०- 
-११२३३८९४००० । अक्षराणि १५२३००८३ ६२८४६०८०००| 
इदि पण्वायरणं दक्षं अगे गद्‌-इति प्रश्नन्याकरणं दक्चमं अंगं गतम्‌ । 


"~~~ 





चुरसीदिरुक्ख कोडी पयाणि भिश्च विवागसुत्ते य । 

कम्मण बहुसत्ती सुहासुदहाण हु मञ्भिमया ॥६८॥ 
चतुरद्ीतिटक्षाणि कोटिः पदानि नित्यं विपाकसूत्रे च । 
चर्मणां बह्शक्तिः शयुभाद्युमानां हि मध्यमका ॥ 


अंगपण्णत्ती । । २७१ 


तिव्वम॑दाणुभावा दब्बे चेततेसु कार भावे थ । 
उदयो पिषायसूबो भणिदं जत्थ वित्थारा ॥६९॥ 
` तीत्रमन्दानुमावा द्र्य क्षत्रे कारे भावे च | 
उदयो विपाकहपो मण्यते यत्र विस्तारेण ॥ 
विपाकस्‌त्रांगस्य पदानि १८४००००० । शोकाः ९४००२७ 
-७० ३५६००००० | वर्णाः ३ ००८०८८६५१३९२००००० 
इदि बिवागयुत्तंगं एकादसं गदं-इति विपा्सूत्ांगं एकादशे यतं । 





एयारंगभपयाणि य कोडीचउपचदहसुरक्खाई । 
वि सहस्सादो वोच्छे पुव्वपमाणं समासेण ॥ ७० ॥ 
एकादशाङ्गपदानि च कोटिचतुष्कपंचदशरक्षाणि । 
अपि सहसे दवे वक्ष्ये प्रवैप्रमाणे समासेण ॥ 
एकादशानामङ्खनां पदानि ४१५०२००० । शोकाः २१२०२७- 
२२५६१४९३ ०० ० । अक्षराणि ६७८४ ८७४७३ ९६७७७६००० 
इदि एकादसांभानि गदानि-इत्येकादश्चाङ्गानि गतानि । 





दिष्टप्पवाद मं परियम्प सुत्त पुव्वभ चेव । 
पटमाणुञग चृकिय पचपयारं णमेसामि ॥ ७१॥ 
टष्टिप्रवादमङ्गं परिकर्म सूत्रं प्रवीङ्ग चैव । 
प्रथमानुयोगं चूखिका प॑चप्रकारं नमामि ॥ 
तत्थ पयाणि पच "य णम णमे छ पच अह छड सुण्ण | 
अंक कमेण य णेयाणि जिणाभमे णिच्च ॥७२॥ 
ततर पर्दनिं पच नमो नभः षट्‌ पंच अष्ट षट्‌ अष्ट शल्यं । 
अकं क्रमेण च ज्ञेयानि जिनागमे नित्यं | , 


२७२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





दृष्िवादाङ्गपदसंख्या १०८६८५६००५। शोकाः ८५५२०५८ 
०१८७३९४२७१०७ वर्णसंल्या १७७६८२५६५९९६६१६ 
६७४४० | । 

दिदटरीण तिण्णि सया तेसदीणं विं मिच्छवायारणं | 

जत्थ णिराकरणं खड तण्णामे दिष्धिवार्देभ ॥ ७३ ॥ 

दृष्टीनां त्रिदातानि त्रिपष्टेः मिध्यावादानां । 
यत्र निराकारणं खट तनाम टृष्टिवाद ङ्गम्‌ # 

तं जदा-तयथा- 

किंरियावायविड्ीणं कोक्कर-कंठेविद्धि-कोसिय-दरिमंख-मा- 
धातिय-रोमस-ुंड-अस्सलायणादीणं असीदिसदं ( १८० ) 

क्रियावादिनां कौत्कर-कंठेविद्धि-कौरिक-हरिदिम्रु-मांधपिक-रो- 
मंरा-गुड-आखवलयनादीनां अश्ीतिरातं ( १८० ) | 

अकरिसियावायदिद्धीणं मसीचि-कविर-उ्टरय-गरग-वग्धभूद्‌- 
चदुखि-माठर-मोगङायणाददीणं चउरासीदि ( ८४ ) 

अक्रियावददृष्टीनां मरीचि-कपिरु-उद्क-गाग-ग्याघ्रभूति-वाद्‌- 
वकि-माठर-मौद्रकायनार्दीनां चतुरशीतिः ( ८४ ) 1 

अण्णाणदिद्धीणं साय्-वक्ट-कुडमि-ख्वसुगि-णारायण-क- 
उ-मन्छंदिण-भोय-पेप्पखायन-वायरायण-सिद्धिक्क-देतिकायण- 
वसु-जेमणिपुद्ाणं सगसद्ौ (६७) । 

आक्ञानदृ्टीनां शाकल्य-वस्कर-कुधुमि-सत्यसुगप्रि-नारायण-कठ- 
माध्येदिन-मोज-पेष्पखयन-वाद्रायण-खिष्टिक-दैत्यकायन-वसु-- 
जेमिनिप्रसुखानां सप्तषष्टिः ( ६७ ) | 

चेणश्यदिदहीणं वसिह्-पारासर-जउकण-वम्भीक-सोमटस्खणि- 


सच्चदत्त-वास-पलापुत्त-उवमणव-दइद्द त्त-भयच्छिपमुहाणं व- 
न्तीसा (२३२ ) 
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वैनयिकदृष्टीनां वरिष्ठ-पारादार-जतुवार्ण-वाल्मीकि-रोमहर्षणि-- 
. सत्यदत्त-व्यास-एखापुत्र-ओपमन्यव-रेन्द्रदत्त-आगस्त्यादीनां द्वात्रि- ` 
रात्‌ (३२) । 


इदि भिचिदूण तिसद्धिउत्तरतिसदी$वायनिरायरण प्ररूवयं । 
इति मिकित्वा त्रिषषटधुत्तरत्रिरातङुवादनिराकरणं प्ररूपितं । 


इदि वारहअंगाणं समरणमिह भावदो मया णि । 
सुभचदेण इ रद्य जो भावई सो सुं पावई्‌ ॥७४॥ 
इति द्वादशाङ्गानां स्मरणमिह भावतो मया नित्यं | 
ञुभचन्द्रेण हि रचितं यो भावयति स सुखं प्रापोति ॥ 
एयारसुदसयुदे जो दिव्वदि दिव्वमावेण । 
सो संसारदबाणलजालाीणो ण संपञ्नई ।७५॥ 
एकादराश्च॒तसमुदरे यो दीव्यति दिव्यभावेन | 
स संसारदावानरज्वाखाटीनो न सम्पद्यते ॥ 
दंसणणाणचरित्तं तवे य पाव॑ति सासणे भणि । 
जो भाविरण मोक्खं तं जाणह सुदह माहप्पं ॥७६॥ 
दनज्ञानचास््रिंण तपसा च प्राप्रुवन्ति शासने भणिते । 
यो भावयित्वा मोक्षं तजानीहि श्रुतस्य माहात्म्यं ॥ 
एयारसंगपयकयपरुबणं मए पमाददोसेण । 
भणियं रिं पि विशुद्धं सोहत सुयोगिणो णिचं ॥७७।। 
एकादराङ्खपदकृतप्ररूपणं मया प्रमाददोषेण । 
मणितं किमपि विरुद्धं शोधयन्तु सुयोगिनो नित्यं ॥ 
इदि सिद्धतससुचये बारहअंगसमरणावरामिदहाणे अंगपण्णत्तीए 
अंगणिङूबणाणाम पटमो अदियारो सम्मत्तो ॥ ११ 





१ कीडति ! 
१८ 


चतुर्दशपूवाङ्पन्नधिः। 
(3/9 
यरियम्पं पंचविहं परिये कम्माणि गणिदरुत्ताणि । 
जत्थ तदो ते मणियं सुणह पयारे ह तस्ताषि ॥ १॥ 
परिकर्म पंचविधं परितः कर्माणि गणितसूत्राणि 1 
यत्र तततस्तद्भणितं श्रणुत प्रकारान्‌ हि तस्यापि ॥ 
च॑दस्सायु विमाणे परिया रिद्धी च अयण गमणे च। 
सयरद्धपायगहण चण्णेदि वि च॑दपण्णत्ती ॥ २॥ 
चनद्रस्यावुः विमानानि परिारण्राद्धे च अयनं गमनं च । 
सकठारदरपादग्रहणं वर्णयत्यपि चन्द्रप्र्तप्तिः ॥ 
छन्ती सङक्खयं चसहस्सपययाण चद पण्णत्ती । 
पटूत्िश्टक्षपंचसहलपदानां चद्रपक्पतिः। 
पद्‌ ३६०५००० } छोकाः १८४५ १७३२९०६०५ ०७५०० | 
वर्ण ५८९३५६४९.९३६२२४०००० । 
सदस्सतियं पणलकंखा पयाणि पण्णत्तियाकस् ।॥ २॥ ` 
सहखत्रिकं प॑ंचल्क्षाणि पदानि प्रज्ञप्तावक॑स्य ॥ 
सूरस्सायु बिमाणे परिया रिद्धी य अयणपरिमाण । 
तत्तावतमेगहण वण्णदि' वि सरपण्णत्ती । 9 ॥ 
सूर्यस्यायुः विमानानि परिवारगद्धिं चायनपरिमाणं | 
तत्तावनमावप्रहणे वर्णयति सूर्थग्रज्क्तिः ॥ 
पयाणि ५५०६००० ] ` छोकाः २५६९७४९३ ०६१६५०० | 
अक्षर ८२२३ १९.८८६७६६४००० | 


अगपण्णत्ती | २७५ 


जबूदीवे मेरु एक्को इलसेलछक वणसंडा । 

छव्वीसं वीस च दहा पि य वीस वक्खारणग वस्सा १।५॥ 
जम्बूद्वीपे मेरकः कुररौरुषट्कं वनखंडाः । 
पदूविरातिः विरातिश्च द्रहा अपिच विंशति; वेक्षारनगा वषौः॥ 

चोत्तीसं मोगधरा छक्क वेंतरसुराणमावासा । 

जबुसारमङिरूक्खा विदे चारि णाहिभिरी ॥ ६॥ 

` ` चतुखिशत्‌ भोगधराः षट्‌कं वेत्तरसुराणमावासाः 1 
जंवृरास्मखिृक्षा विदेहाः चत्वारो नाभिगिरयः ] 

सुण्णणघसुण्णदुगणवसत्तरअंककमेण णईैसंखा। १७९२०९० 
चण्णेदि जंबुदीवापण्णत्ती पयाणि अस्थत्थि ॥ ७ ॥ 

शूल्यनघद्य्यद्विकनवसप्तदशाङ्क क्रमेण नदीसंख्याः । 
वर्वन्ते जम्बहरीपपरहञपतो पदानि यत्र सन्ति ॥ 

-तियसुणपणवगगतियरक्खा, दीवजरदहिपण्णत्ती । 

अढाई्‌ (जा) उधारसायरमिद दीवजटदिस्स ॥८॥ 
त्रिकदून्यप॑चवगत्रिकलक्षाणि, द्वीपजल्धिग्रहञप्तौ । 
सार्ध॑द्योद्धारसागरमितं द्विपजर्धीनां ॥ 

पदानि ३२५०००। छोकं १६६०३७५० १९-८७५००। 

वर्णं ५३ १३२२०००६३६००००० 

वित्थारं सष्टाण तत्थडियजोषसाण ठाणाणे । 

मोमाण.. तत्थाऽकिष्िमनिणाण च ॥९॥ 
. विस्तारं सस्थान तत्रस्थितज्योतिषां स्थानानां । 
भोमानां....... .तत्राकघत्रिमजिनानां च] 


२७६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


पासादवास्तोरण्मडवमुद्मेडवादिमालाणं । 
दिवसायरपरियम्मे करेदि वित्थार वण्णणर्यं ॥१०॥ 
म्रासादन्यासतोरणमंडपयुखर्मडवादिमारानां । 
द्वीपसागरपरिकर्मणि क्रियते विस्तारेण वर्णनं ॥ 
बावण्णं छत्तीसं रुक्खसहस्तं पयस्स परिमाण । ५२३६०००। 
द्विप॑चांशत्‌ पर्टिशटक्षसहलं पदानां परिमाणं । 


वक्खापण्णत्तीए तियसुण्णछत्तिचउडका ॥११। ८४३६०००। 
न्याख्याप्रजञप्तौ ्रिकल्यषटिकाचतुरधङ्काः ॥ 


जोऽरूविरूविजीवाजीबाईणं च दव्वणिवहाणं । 

भव्वामव्वाण पि भ भेयं परिमाण रक्खणर्यं ॥१२॥ 
या अख्पिरूपिजीवाजीवानां च द्रव्यनिवहानां | 
मन्याभन्यानामपि च भेदं परिमाणं खक्षणं ॥ 

सिद्धाणं खल अणतरपरंपरासिद्धिडाणपत्ताणं । 

अणोसिं चच्छण्णं वित्थारं करेदि पण्णत्ती ॥१३॥ 
सिद्धानां खद अनन्तरपरंपरासिद्धिस्थानप्राप्तानां । 
अन्येषां विस्तीर्ण विस्तारं करोति प्र्ञप्तिः ॥ 

पणपण्णत्तिपयाणि य णहाणि तिय पंचसुण्णदमिञह- 

इगिकोडिजदाणि पुणो एवं परियस्म सम्मत्तं ॥ १४. 
पैचप्रज्ञतिपदानि च नभांसि त्रीणि पंचदुन्यैकाष्टैक- . 
कोटियुतानि पुनरेवं परिकर्म समाप्तं ॥ - 

पयाईं १८१०५००० | 


अडसीदीलक्खप्ं सुत्तं छचेदि मिच्छदिद्टीणं । 
वाए इदि सलं जीवो अवधो बेधो वावि ॥ १५॥ 


अंगपण्णत्ती | २७७ 





अष्टारीतिरुक्षपदं सूत्नं सूचयति मिथ्यादृ्टीनां । 
वादे इति ख जीवोऽबन्धको बन्धको वापि ॥ 
'पयाणि ८८००००० | 
णिकत्ता णिग्युणओ अभमोजो सप्पयासओ णिचो । 
परप्पयासकरणो जीवो अस्थेव वा णत्थि ॥ १६॥ 
निष्कती निर्गुणोऽमोजकः स्वग्रकादाको नित्यः 1 
परप्रकाराकरणो जीवोऽस्त्येव वा नास्ति । 
एवं किरियाणाणादि षिणयङदिषद्िवाया्णं 1 
-वित्थारं जं बोच्छदि तस्स पयारं णिसामेह ॥ १७॥ 
एवं क्रियाज्ञानादिविनयङ्रुद्ष्टिवादानां 1 
विस्तारं यद्न्ुवति तस्य प्रकारं निराम्यत ॥ 
अस्थि सदो प्रदो वि य णिच्राणिचचणेण णवअहा । ` 
काटीसरप्यणियदि सदहावदो होति तब्मेया ॥ १८ ॥ 
अस्ति सतः परतोऽपि च नित्यानित्यत्वेन नवार्थाः । 
काठेद्वरात्मनियतिस्वभावतः भवन्ति तद्धेदाः ॥ 
स्व॑ कारो जणयदि भूदं सब्ब विणासदे कालो । 
जागत्ति हि सुत्तेखु षि ण सक्तदे व॑चिटं कालो ॥ १९ ॥ 
सर्वै कारो जनयति भूतं सर्थं विनारयति कारः । 
जागर्ति हि सुततेष्वपि न राक्यते वचित कारः ॥ 
इदि कारवादो-इति काल्वादः 1 


जीवो अण्णाणी खलु अष्षमत्थो तस्स ज सुरै दक्ख । 
. संम्गं णिरथं गमणं सव्वं ईसरक्पं होदि ॥ २० ॥ 
^णायं गमणं सव्वं ईसरकयं होदि प्राठः पुष्करे । आगमादु्रारेण परिषतितः। 


२७८ सिद्धान्तसारादिरसंग्रहे- 





जीवोऽङ्गानी खलु असमर्थस्तस्य यत्सुखं दुःखं । 
स्वर्गे नरके नमनं सर्वं ईद्वरकृतं मवति ॥ 
इसरवदो-इंदवरवादः 1 





देनो पुरिसो एको -सन्चव्वावी परो -महप्पा य । 
सव्वंगविगढो वि य सचेयणो णिग्गुणोऽकत्ता ।॥। २१॥ 
देवः पुय एकः सर्वव्यापी परो महात्मा च| 
सर्वा्गविगूढोऽपि च सचेतनो निर्गणोऽकता ॥ 
अप्पवादो-आत्मवाद्‌ः । 


जेण जदा जं तु जहा णियमेण य जस्स हो तंतु तदा। 
तस्स तहा तेण इवे इदि वादो णियडिवादो दु ।२२॥ 
येन यदा यत्त॒ यया नियमेन च यस्य भवति तत्तु तदा । 
तस्य तथा तेन भवेदिति वादो नियतिवादस्तु ॥ 
गिगडिचादो-नियतिवादः । 


सव्वं सहावदो खड तिक्खत्तं कंटयाण की करई । 
विविहत्तं णरमियपसुविहंगमाणं सहावो य ।२३॥ 
सर्वं स्वभावतः खट्ट तीकष्णत्वं कंटकरानां कः करोति । 
विविघत्वं नरमरगपद्युविहंगानां स्वभावश्च ॥ 
सदहाववादो-स्वभाववाद्‌ः 1 


वं चदुणवपणयाणं रयणः काऊणं असीदिसदकिरियावादाणं 
संगा । तं जदा 1 कोशादयो जीवो सदो अस्थि ९ कालादो जीवो परदो 
अत्थि सुकाखादो जीवो णिचो अत्थि ३ काटादो जीवो अणिशो 
अस्थि छ इदि अजीवादिखु अड अगा णाद्न्वा मासिदूण सगा 
अखीदेसदं ९८० हवति । 


अंगपण्णत्ती | २७९ 


एव॑ चतुर्नव्प॑चानां स्वना कत्वा अरीतिरातक्रियावादानां भगाः । 
तद्यथा-कारुतो जीवः स्वतोऽपि १ कारतो जीवः प्रतोऽस्ति २ कारतो 
जीवो नित्योऽस्ति ३ कारतो जीवोऽनित्योऽस्ति इति अजीवादिषु 
अष्टसु गा ज्ञातव्याः ..--आश्रित्य भगा अशीतिरातं १८० भवन्ति | 


१ 
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आत्मा नियति तम 
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२ {परतः 





नित्य ॥, 





अह अकिस्यावारणो वियप्पा-अथ अक्रियावादिनां विक्पाः-- 
सत्तपयस्था बि सदो प्रदो णदत्थित्ति पेतिचदुजादा । 
कालादिया बि भगा सत्तरि अक्किरियवाईणं ॥ २४॥ 
सप्तपदार्था अपि स्तः परतो नास्तीति प॑क्तिचतुष्कजाताः । 
काटादिका अपि भंगाः सप्तिः उक्रियावादिनां ॥ 
णियडीदौ कालाद सत्तपदत्थाण पंतितियजादा । 
चउदसर्मगा होति हं एवं ुरसीदि विण्णेया ।२५॥ 


१ कालभेद ३६ शश्वरभेद ३६ आ्ममेद ३९ नियतिमेद ३६ स्वभामेद ३६ 
एवं १८० 1 , 


२८० सिद्धान्तसारादिरसंप्रह- 


नियतितः कारतः सप्तपदाथौनां पेक्तित्रिजाताः । 
चतुर्दडा्मगा भवन्ति हि एवं चतुर्ातिरविज्ञेयाः ॥ 
कालादो जीवो सदो णस्थि १ कारूदो जीवो परदो णस्थि २ पवं 
सत्तरिः भंगा । णियडीदो जीवो णत्थि ९ कालादो जीवो णस्थि २ 
पवं चोदसभंगा, सब्बे मिलिदा चुरीसीदी ८४ 1 
कारतो जीवः स्वतो नास्ति १ कारतो जीवः परतो नासिर 
एवं सप्ततिः भंगा: । नियतितो जीवो नास्ति १ कारतो जीवो नापि २. 
एवं चतुर्दशभंगाः । सरवै मिक्ता चतुरदीतिः ८४ । | 



































3 आत्मा | नियति | स्वभाव 
| भक | भन | भत | | ९ | ज्व | आल्ञव | संवर | निजरा 1 मोक्ष | 
ण | परतः 
भास्ति 
आखव | वन्ध | संवर | निर्जरा | मोक्ष | 

















नास्ति 





अँगपण्णत्ती 1 | २८१ 





को नाणई्‌ णव अस्थे सत्तमसत्तभयमवचमेव इदि । 
अबयणजुद्‌ सत्तत्तयं इदि भंगा होति तेसही ॥२६॥ 
को जानाति नवार्थान्‌ सत्वमसल्वसुभयमवक्तन्यमेवेति । 
अवन्वनयुतं सप्ततयं इति भंगा भवंति त्रिषष्टिः ॥ 
अ० अ० | ना०अ० ह ना०अ०| 


[ष (त अवत्तान्य 
3 अजीव पाप 


आल्लव | वन्ध | संवर | नि०| मोक्ष | 
अण्णाणवाहमेया जीबादण्णाणमावसंजुत्ता । 
तेसटही जिणभणिया मिच्छाभवेण संतत्ता ॥२७॥ 
अन्ञानवादिभेदाः जीवादज्ञानभावर्सयुक्ताः । 
त्रिषष्टिः जिनभणिता मिथ्यात्वमावेन संतप्ताः ॥ 


मणचयणदेहदाणगविणओं णिवदेवणाणिजदिडे । 
बा मादरपियरे कायब्वो चेदि अह चदु ॥२८॥ 
मनोवचनदेहदानगविनयो द्रपदेवन्ञानियतिद्द्धषु । 
वाङ मातापित्रोः कतव्यश्चेति अष्ट चतुः || 
पवं विणयवादो वत्तीसा ३२-एवं वेनयिकवादः द्ात्रिरत्‌ ३२। 
एवं सच्छंददि दीणं.-..वादाउरकारणं १। 
तिसष्टितिसया णेया सव्वसंसारकारणं ॥२९॥ 
एव घ्वच्छंदद्ृ्टीनां ५ 
त्रिषष्टिः त्रिरातानि ज्ञेयानि सर्वसंसारकारणानि ॥ 


१ को जाणई सत्तचङः यावं खद्धं खु दोणिपंत्तिमवा । 
चत्तारि रौति एवं अण्णाणीणं तु सत्ती ॥ १ ॥ 
को जानाति सत्वचवुष्कं भावं शद ख द्विपंक्तिभवाः । 
चत्वारो भवन्त्येवं अज्ञानिना ठ सप्तषष्टिः ॥ 








२८२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





पडरसेण विणा णसिथ थणक्खीरासेवणं । 
आरसडो णिरुस्सादो फलं किचि ण यंजद ।३०॥ 
पौरुषेण विना नास्ति स्तनक्षीरादिसेवनं । 
आढठस्याढयो निरुत्साहः फलं ्विचिन भक्ते ॥ 
पुरिसवादो-पौरुपवादः । 


दइवा सिञ्शदि अल्थो पोरिसं णिष्फरं हवे । 
एसो सारुसषत्तंमो कण्णो हम्मह्‌ संगरे ।॥ २१॥ 
दैवात्‌ सिद्धयति अर्थः पौरुषं निष्फलं भवेत्‌ । 
एष साठसमुत्तगः कणैः हन्यते संगरे ॥ 
दईववादो-देववादः 1 


एकेण चकेण रहो ण यादि संजोगमेषेति बदति तण्णा । 
अंधो य प॑ंग य वणं पथिष्ठ ते संपजुत्ता णयरं पबिहा ॥२२॥ 
एकेन चक्रेण रथो न याति संयोगमेवेति वदन्ति तज्ज्ञाः | 
अन्धश्चे पशुश्च वरन प्रविष्टौ तौ सम्प्रयुक्तो नगरे प्रविष्टौ ॥ 
संजोयवादो-संयोगवादः । 





लोयपसिद्धी सस्था पंचाली पंचपंडवस्थी ही | 

सद्उ्िया ण सज्छई मिरे सुरे दुव्वारा ॥ ३२ ॥ 
खकेप्रासद्धिः सार्था पंचारी प॑चपांडवचरी हि । 
सडदुत्थिता न रुद्रवते मिच्तिः सुरैः द्वीरा ॥ 


रोयवादो-लोकवादः । 


नपषण्ती । २८६ 





वयणवहा जावदिया णयवादा होति चेव तावदिया । 

णयवादा जावदिया तावदिया होंति परसमया ॥ २४॥ 
` वचनपथा यावन्तो नयवाद्‌ा भवन्ति चैव तावन्तः | 
नयवादा यावन्तो तावन्तो भवन्ति परसमयाः ॥ 


इदि सुत्तं गद॑-इति सूत्रं गतं । 


पमं मिच्छादि हिं अव्वदिकं आसिद्ण पडिवल्नं । 

अणुयोभो अदियारो उुत्तो पटमाणुयोगो सो ॥ ३५॥ 
प्रथमं मिथ्यादृष्टि अन्युत्पनं आश्रित्य प्रतिपा 1 
अुयोगोऽधिकार उक्तः प्रथमानुयोगः सः ॥ 

चउवीस तिस्थंयरा वहणो ? वारह छखंडभरहस्स । 

णववरदेवा किण्डा णवं पडिसन्त पुराणां ॥ ३६ ॥ 
चतुविरातिस्तीर्थकरान्‌ जयिनो द्वाद षदटरखंडभरतस्य । 
नव वच्देवान्‌ कृष्णान्‌ नव प्रतिरातरून्‌ पुराणानि ॥ 

तेसि वण्णति पिया मार णयराणि चण्ड पुव्वभवे | 

पंचसदस्सपयाणि य जत्थ ह सो होदि अहियारो ॥२७॥ 
तेषां वणेयन्ति पितुन्‌ मातरः नगराणि चिहानि प्रवेमवान्‌ । 
पंचसहस्रपदानि च यत्र हि स भवति अधिकारः ॥ 

पयाणि ५००० | 

कोडिपयं उप्पादं पुव्वं जीवादिदव्बणियरस्स । 

उप्पादव्वयधुव्वादणेयधम्माण पूरण्थं ॥३८॥ 
कोटिपदं उत्पाद पूर्वं जीवादि द्व्यनिकरस्य । 
उत्पादन्ययप्रौन्यायनेकधर्माणां प्ूरणकं ॥ 


२८४ सिद्धन्तसारादिसंप्रे- 





पयाणि १००००००० | तं जदा-- 

दव्वाणं णाणाणयुवष्णयगोयरकमजोगचज्जसंभाविद्धुप्पादन्व- 
यथ्ुव्वाणि तियाङगोयरा णव धम्मा दचंति 1 तप्परिणदं द्व्वमवि- 
णवा! उप्प्णमुप्पजमाणश्ुन्पस्समाणं, णहं णस्समाणं, णंखमार्ण, 
ठिद्‌ तिट्माणं विस्संतभिदि णवाणं ते धम्माणसुच्चण्णाव्णं पत्तेय 
णवविहत्तणसंभवाद्यो एयास्तीदिचियप्पध्रम्मपरिणददव्वचण्णणं य 
करेदि तसुप्पादपुव्चं । 

द्रव्याणां नानानयोपनयगोचरकमयेोगपदयसंभवितोत्पादन्ययप्रौन्याणि 
त्रिकाकगोचरा नवधर्मा भवन्ति ! तत्परिणतं द्रन्यमपि नवधा उत्पन्नं 
उत्पद्यमाने उत्पत्स्यमानं, नष्टे नद्यत्‌ नंक््यत्‌, स्थितं तिषत्‌ स्थास्यत्‌ 
इति नवानां तेषां धर्माणां उत्पन्नादीनां प्रत्येके नवेव्रिधत्वसंभवात्‌ एका- 
रीतिविकटपधमपरिणतद्रव्यवर्णनं यत्करोति तदुत्पादपूरवम्‌ ॥ 


अग्गस्स वर्थुणो पि हि पहाणभूदस्स णाणमगणंतं । 

सुअग्गायणीयपुव्वं अगगायणसंमवं विदियं ॥३९॥ : 
अप्रस्य वस्तुनोऽपि हि प्रधानभूतस्य ज्ञानं अयनं | | 
सम्रायणीयप्रवै अग्रायणसं भवं द्वितीयं ॥ 

सत्तभ(स)यसुणयदुणयपेचत्थिसुकायछक्कदव्वाणं । 

तच्चाणं सत्तण्दं वण्णदि तं अत्थणियराणं ॥४०।॥ 
सप्तरातसुनयदुणैयपेचास्तिकायपडदरव्याणां । 
तत्वानां सप्तानां वर्णयति तदर्थनिकरणां ] 

भेए र्णणियरे छण्णवदीरुक्छपयपमाणमिणं । 

वैति जिणा तच्थं -णंणमह णरा सुभावेण ॥ ४१ ॥ 
भेदान्‌ छक्षणनिकरान्‌, षण्णवतिटक्षपदप्रमाणमिदं । 
जानन्ति जिनाः तत्वार्थ ननम्यत. नराः ! सुभावेन ॥ 


अंगपण्णत्ती । २८५५ 





पुव्वेत अवरंतं धुवाधुवचबणरद्विणामाणि । 
अद्भूव संपण हि च अत्थं मोमाबयन्नं च ॥ ४२॥ 
ूवान्तं अवरां धरुवाधुवच्यवन खन्धिनामानि । 


सव्वस्थकप्यणीयं णाणमदीदं अणागदं कारं । 
सिद्धिुबल्ं वेदे चरदहवत्थूणि विदियस्स ॥ ४३॥ 

सवौर्थकर्पनीयं ज्ञानमतीतं मनागतं कारः । 

सिद्धि प्राप्तं बन्दे चतुर्दशा वस्तूनि दहितियस्य ॥ 
पंचमवत्थुचउत्थपाहृडयस्साणुयोगणामाणि । 
कियचेयणे तदेव . फंसण कम्मपयडिकं तह ॥ ४४ ॥ 

प॑चमवस्तुचतुर्थप्रामतस्यायुयोगनामानि । 

भ तथैव स्प्हानं क्म प्रकृतिवं तथा ॥ 
वंथणणिवंधणपाकमाणुकममहभ्धुदयमोक्खा । 
सकरम छेस्सा च तहा लेस्साए कम्म परिणामा ॥ ४५॥ 

वंघननिर्वंघनोपक्रमानुपक्रमाम्युदय मोक्षाः | 

संक्रमः ठेदया च तथा केद्यायाः कम परिणामाः ॥ 
सादमसादं दि ( वि ) ग्धं हस्सं भवं धारणीयसण्णं च ¦ 
पुरूपोगरुप्पणामं णिहत्तअहिहत्तणामाणि ॥ ४६ ॥ 

सातमसातं विच्च हास्यं भयं धारणीयसंज्ञं च । 

- पुरुपुद्रर्प्रमाणं निधत्यनिधत्यनामानि ॥ 


क 


सणकाचिदमणकाचिदमहकम्मदिदिपच्छिमखंधा 1 
अप्प्हुत्तं च तहा तदाराणं च चडउवीसं ॥ ४७ ॥ 
सकाच्ितानकव्वितमथकरमस्थितिपश्चिमस्कन्धाः । 
अस्पबडूत्वं च तथा तद्द्वाराणां च चंतुरविरातिः || 


२८६ सिद्धान्ततारादिसंग्रदे- 








अण्णा पत्थयुण पाहुडयस्सवणुयाययाण च 
णामाणं उवएसो कालविसेसेण णद्ध ह । ४८॥ 
अन्येषां वस्तूनां प्रामृतस्वादुयोगानां च | 
नाम्नामुपदेकाः काल्विदोपेण नो हि ॥ 
पयाणि ९६००००० | 
अग्यायणीयपुन्वं गदं-अग्रायणीयपूवे यतं 1 


विज्नाणुवाद पुव्वं वनं जीवादिवस्थुसामर्त्थं । 

अणुवादो अणुवण्णणमिह तस्स हषेत्ति णंणमह ४९ 
वीर्यानुवादषू्वं वरीय जीवादिवस्तुसामध्यं | 
अनुवादोऽनुवर्णनमिह तस्य भवेदिति ननम्यत | 

तं वण्णदि अप्पवरठं परविजं उहयविजमवि णिच । 

-चेत्तवं कालवरं भावचरं तववङं पुण्णं ॥५०॥ 
तद्धणैयति आत्मवटं परवीर्यं उभयवीर्यैमपि नित्यं | 
क्षेत्रं काट्टं भाववरं तपोवट पर्णी | 

'द्व्ववररं गुणपन्नयविन्न विज्नाव्रे च सन्ववरं | 

सत्तरिखक्खपयेटिं पुण्णं पुव्चं तदीयं खु ॥५१।॥ 
दरन्यवर गुणपवयवीयं त्रिचावरं च सर्वव्ररं । 
सप्ततिरक्षपदेः प्रण एद तृतीये खट ॥ 


-पयाणि ७०००००० | 
इदि विज्ाणुवादयुच्वं गदं-इति वी्यानुवाद्पूर्वं गततं 1 


सियअत्थिणत्थिपयुहा ति इह रवण पवादोत्ति | 
अत्थि यदो दो व॒म्मा अत्थिणत्थिपवादपुव्वं च ॥५२॥ 


अंगपण्णत्ती । २८७ 





स्यादस्तिनास्िप्रसुखास्तेषां इह रूपणं प्रवाद्‌ इति । 

अस्ति .... -.- -..-अस्तिनास्तिप्रवादपूर्वं च ॥ 
णियदव्वखेत्तकालमावे सिय अस्थि ल्युणिवहं च । 
परदव्वखेत्तकाले भावे सिय णस्थि आसित्ता ॥५३॥ 

निजद्रव्यक्षेत्रकाक्मावान्‌ स्यादस्ति वस्तुनिवहं च । 

, परुद्रव्यक्षेत्रकार्मावान्‌ स्यान्नास्ति आश्रित्य | 
सियअत्थिणस्थि केमसो सपरदव्वादि चउलुदं जुग । 
सियऽवत्तव्वं सेयरदव्वं सेत्तं च भवे च ॥५४॥ 

स्यादस्तिनास्ति कमराः स्वपरदन्यादिचतुयुतं युगपत्‌ | 
स्यादवक्तन्यं स्रपरदनव्यं क्षेत्रं च मावं च ॥ 
सिय .आसिद्ण अस्थि चाचत्तव्वं सदव्वदो जुगर्वं | 
सपरदव्बादीदो सिय णत्थि अव्वचमिदि जाणे ॥५५॥ 
स्यादाश्चित्य अस्ति चावक्तव्यं स्वद्रघ्यतो युगपत्‌ । 
स्वपरदन्यादितः, स्यान्नास्ति अवक्तव्य॑मिति जानीहि ॥ 
परदव्वखेत्तकारं भावं पडिवल्न जुगवे द्वाद । 
सिय अत्थि णत्थि अवरं कमेण णेयं च सपरं च ॥ ५६॥ 
पर्रव्यक्षेत्रकारान्‌ भावं प्रतिपद्य युगपत्‌ द्रव्यतः । 
स्यादस्ति नास्ति अपरं क्रमेण ज्ञेयं च खपरं च ॥ 
दन्वं खेत्तं कारं भावं जुग्वं समासिदृणा व । 
एवं णि्वादीणं धम्माणं सच्म॑भविही ॥ ५७॥ 
द्रव्यं क्षेत्रं कारं भावं युगपत्‌ समाश्रित्य च | 
एवं नित्यादीनां घमीणां सप्तभंगविधिः 


१ अग्रेण सह्‌ संवन्धः । 


२८८ सिद्धान्तसारादिसंम्रहे- 





विदहिणिसेहावतव्व्मगाणं पतेयदु संजोयतिसंजोयजादाणं तिण्णि- 
तिण्णि ष्टगखंभोयाणं मेकणं सतसंगी पण्टबसादुः प्टकम्मि वल्थुम्मि 
अविरोदेण सवाक णाणाणयसुक्खगोणभावेण जं भरुवेदि 1 - 
विधिनिपेधावक्तव्य्भंगानां प्रत्येकद्ितंयोगत्रिसयोगजातानां त्रित्येकसं- 
ख्यानां मेखनं सप्तभ॑गी प्रद्नवदात्‌ एकस्मिन्‌ वस्तुनि अविरोधेन संभवती 
नानानयमुख्यगौणमावेन यत्प्रख्पयति । 
तत्थपयाणि बुदेण य णर्च॑ते सदिरक्माणाणि । 
णाणाणयणिरुचणपराणि सत्तस्स भगस्स ॥ ५७॥ 
तत्र पदानि बुश ज्ञायन्ते पषटिलक्षमानानि | 
नानानयनिरूपणपराणि सप्तानां भ॑गानां ॥ 
पयाणि ६०००००० 
इदि ;अप्थिणत्थिपवादपुव्वं गद्‌ -इत्यस्तिनास्तिप्रवादपूर्वं नतं 


णाणप्पवादृरुव्वं मदिसुदयोही खुणाणणाणाणं । 

मणपजयस्स सेयं केवरुणाणस्स स्वं च ॥ ५९॥ 
्ञानप्रवादर्ं मतिश्ुतावधिसुङ्ञानाज्ञानानां । 
मनःपर्ययस्य मेदान्‌ केवलन्नानस्य स्यं च |] 

कददि हु षयप्पमाणं कोडीं रूखणगा हि सदिणाणं 

उवगदङेहावायाधारणगा होति तन्मेया 1 ६० ॥ 
कथयति पदप्रमाणं कोटिं र्पोनां हि मति ज्नानं । 
अबग्रहहावायधारणा भवन्ति तद्ेदाः ॥ 

विसयाणं विसई्णं संजोगे दंसणं वियप्पवदं । 

अवगहणा्णं तत्तो विसेसकंखा हये ईहा ॥ ६१! 


अंगपण्णत्ती । -२८९. 


विषयाणां विषयिणां संयोगे दशनं, विकस्पवत्‌ | 
अवग्रहज्ञाने ततो विशोषाकाक्षा मवेदीहा ॥ 
तत्तो खुणिण्णओे खलं होदि अवाओ इ वत्थुजादस्स । 
कालंतरे वि णिण्णिदसमरणहेङ वरीयं ठ ॥ ६२॥ 
ततः सुनिर्णयः खदु भवति अभवायस्तु वस्तुजातस्य । 
काठान्तरेऽपि निर्णीतस्मरणदेतुस्तुय तु ॥ 
हदियअणिदियु्थ वंजणञत्थादवम्गहो दुवि । 
चक्युस्स माणसस्स य पटमो ण वभ्वग्गहो कमसो ॥ ६९॥ 
इन्द्रियानिन्त्रियोत्थं व्यज्ञनाथौम्यामवम्रहो द्विविधः । 
चक्षुषः मनसश्च प्रथमो न चावग्रहः क्रमराः ॥ 
बहु बहुवि च खिष्पाणिरिसिदणुत्तं धुव च इंद्रं च । 
यडि एकेके जादे तिस्थ छत्तीसमेयं च ॥ ६४ ॥ 
बह बहुविधं च क्षिप्रं अनिस्तं अनुक्तं ध्रुवं इतर । 
प्रति एकैकस्मिन्‌ जाते त्रिरातं दशदवेदं च ॥ 
। मदिणाण-मतिज्ञानम्‌ । 


सुदणाणं अस्थादो अत्थतरगहणमेव मदि पुव्य । 
दव्वसुदं भावसुदं णियमेणिह सदजं पमु ॥ ६५॥ 

्रतज्ञानमर्थात्‌ अधरन्तरप्रहणमेव मतिपूव । 

द्रव्यश्चुतं भावश्रुतं नियमेनेह शब्दजं प्रसुखं ॥ 
पज्ञायक्खरपदसंघायं पडिवत्तियाणियो्ं च। 
पाहुड पाटुडपाहुड वत्थु पूव्यं समासे ॥ ६६ ॥ 

पयायाक्षरपदसंघातं प्रतिपत्ति अनुयोगं च | 

्रामृतं प्रमृतप्रामृतं वस्त र्व, समासैः ॥ 

१९ 


२९० सिद्धान्तसारादिसंग्रह- 





वीसबिहं तं तें आव्रणविभेयतो हि णियमेण 1. 
सुहमणिभोदस्स इवे अपुणस्स पठमसमयम्हि ।। ६७ ॥ 
विंङातिविधं तत्तेषां जवरणविभेदत्तो हि नियमेन ¡ - 
सूद्षमनिगोदस्य मवेत्‌ अरणस्य प्रथमसमये ॥ 
लद्क्खरपज्नायं णिच्चुग्धाई रहँ णिरावरणं । 
उवस्बखिडिजत्त वीसवियप्पं इ सुदणाण ॥६८॥ 
्च््यक्षरपयौयं नित्योदघाटं खु निरावरणं । 
उप्यंपखिद्धियक्तं विंशतिविक्यं हि श्रुतज्ञान ॥ 
इदि खदणाणं-इति श्रुतज्ञान । 


भवयुणपचय विहियं ओदीणा्णं तु अवेहि समये । 

सीमाणाणे रूबीपदस्थसंघादपचक्सं 1६९॥ 
मवगुणप्रत्ययविहितं अवधिन्ञानं तु अवधिगं समये । 
सीमाज्ञानं रूपिपदा्थसंघातप्रत्यक्षं ॥ 

देसोही परमोही सव्योही होदि तत्थ तिव त॒ । 

गुणयञ्चयगो णियमा देसोदी भरतिरक्खाण ॥७०॥ 
देदावधिः परमावधिः सवावधिर्मवति तत्र त्रिविधस्तु | 
गुणग्रत्ययको नियमात्‌ देावधिः नरतिरश्चां ॥ 

अवरं देसोहिस्स य णरतिरिए हवदि संजदि षरं । 

सवप्चयगो ओही सुरंणिरयाण च तित्थाण-॥७९१॥ 
अवरं देदावधेश्व नरतिर्यक्षु भवति संयते वरं | 
मवग्रत्यहकोऽवधिः सुरनारकाणां च तीर्धकराणां ॥ 

णाणामेये पटं एयवियप्यं तु षिदियमोदी खु । 

य्रमोही सब्बोदी -चरमरीरिस्स विरदस्स ७२. 


अगपण्णत्ती ] २९१ 


नानाभेदं प्रथमं एकविकस्पस्तु द्वितीयोऽवधिः खट ९। 
परमावधिः सर्वावधिः चरमदरीरिणः विरतस्य ॥ 
अणुगामी देसादिसु तमणणुभामी य दहीयमाणो बि। 
कतो वि अवत्थिद अणवत्थिद होति छम्मेया ॥७२॥ 
अनुगामी देशादिषु तेष्वननुगामी च दहीयमानोऽपि । 
वर्धमानोऽपि अवस्थितोऽनवस्थितो भवन्ति षद्मेदाः ॥ 
ददि ओदिणाणं -इत्यवधिज्ञानं । 


[1 


अणपन्नयं तु दुवि रिज॒मदि पटभे तु तत्थ विउरुमदी । 
-संजमलुत्तस्स हवे जं जाणहद्‌ ते खु णरलोए ॥७४॥ 
मनःपर्य्यस्तु द्विविध ऋलुमतिः प्रथमस्तु तत्र विपुरुमतिः । 
संयमयुक्तरय भवेत्‌ यल्नानाति तत्‌ खद नरखोके ॥ 
इदि मणपजनयं-इति मनःपर्ययः । 





-सव्वाबरणवियुक रोयारोयप्ययासभे णित्वं | 
इईंदियकमपरियुकै केवरुणाणं णिरावाहं ॥ ७५॥ 
स्वावरणविमुक्तं रोकारोकप्रकाराकँ नित्यं । 
इन्धियक्रमपरिसुक्तं केवलज्ञान निरावधं ॥ 
इदि केवरुणाण-इति केवलज्ञान । 


मदि कुसुं वि्भेभं अण्णाणतियं वि मिच्छअणपुव्वं । 
सचचादिभावदुक् भवहेदुं संम्मभांवचुदं ॥ ७६ ॥ 
कुमतिः दुश्रुतं विरभ॑गं अज्ञानत्रयमपिं मिष्यानपूर्व | 
सत्यादिभावविमुक्तं मबहेतुः सम्यक्तवमावच्युतं ॥ 


२९२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


रूङणकोडिपयं णाणपवाद्‌ अणेयणाणाणं ] 

णाणासेयपरूबणपरं णम॑सामि.भावजुदो ॥ ७७॥ 
रूपोनकोषिपदं ज्ञानग्रवादं उनेकवन्नानानां । 
नानामेदप्ररूपणपरं नमामि भावयुक्तः ॥ 


पयाणि ९९९९९९९ | 
इदि णाणपवादं गदं-इति ज्ञानप्रवादं गतं । 


सच्पवाद्‌ छं बाग्गुक्तिं चावि वयणसकारो । 
` वयणपओभं वारहभासा खड वक्वहुमेये ॥ ७८ ॥ 
सत्यप्रवादं पष्ठं वागयुप्तिश्चापि वचनसंस्कारः । 
वचनप्रयोगो दादराभापाः खट वक्तृवहुभेदाः ॥ 
बहुविहमिसामिहाणं दसविहसचं मया परूवेदि । 
जीवाण बोहणत्थं पयाणि छसुत्तरा कोडी ।॥७९॥ 
वहूुविधमरृषाभिघानं दङ्चविधसत्यं मया प्ररूप्यते | 
जीवानां बोधनार्थं पदानि पडुत्तरा कोटिः ॥ 
तजा ! असच्णिव्वत्ती मोणं वा वागुत्ती, वयणसक्कारकारणादं 
उरकरसिरनजिन्मामूख्दतणसिकाताद्धुओदहृणामाणि अदट्ृद्ाणाणि, 
पिद्दाईसिपिट्रदाविविद दाईैसिविविददासंविविदरूवा पंचपयत्ता 
चयणसक्कारकारणाणि, सि्ृद्धुरूबो वयणपओगो तद्धक्लणसत्थं 
सखक््कायादइवायरणं } वारह भासा-इणसणेण कियमिदि अणद्कह- 
णमन्मक्खाणं णाम ₹ परोप्परविरोददेदु करुदवाया २ पिद्धदो दो- 
ससूयणं पेखुष्णवाया ३ धस्मत्थकाममोक्लाऽसंवद्धवयमसंवद्धा- 
खायो ४ इदियविसखयेखु रडइडप्पादयां वाय। रदिवाया ५ तेखु अर- 
दिरष्पादिया काया अस्देवाया ६ परिग्गदालणसरक्खणाडआसत्ति- 
देदु चयणसमुवादिवयणं ७ ववहारे वंचणादेदु वयणं णियडिवयणं 
- < तवणाणादिरखु अवणियवयणमचणदिवयणं ९ थेयदेदुवयणं मुखा- 


अंगपण्णत्ती | २९३ . 








यणं १० सस्मग्गोवदेखके वयणं सम्मदंखणवयणं १९ मिच्छाम- 
ग्गोवदेसकं वयणं भिच्छादंखणवयणमिदि ९२1 
तचथा । असत्यनिदृरत्तिमोँनं बा वाग्गुप्तिः । वचनसंस्कारकारणानि 
उरःकंठरिरोजिन्दामूखदन्तनासिकाताव्वोष्ठनामानि अष्टस्थानानि, स्पृष्टते- 
"त्छृषटताविदृततेषद्विदृततासंविदृततारूपाः प॑चप्रयत्ना वचनसंस्कारणानि। 
रिष्टदुष्टरूपो षचनप्रयोगः तव्छक्षणशाच्चं संच्छतादिव्याकरणं । दादर- 
` भाषा इद्मनेनङृतमिति अनिष्टकथनमम्याख्यानं नाम १ परस्परविरोध- 
हेतुः क्हवाक्‌ २ पृष्ठतो दोषसूचनं पेशल्यवाक्‌ ३ धमर्थकाममोक्षास- 
भबद्धवचनमसबद्धाङापः ४ इन्दियविषयेषु स्युसादिका या वाक्‌ रततिवाक 
५ तेष्वरतयत्पादिका या वाक्‌ अरतीवाक्‌ ६ परप्रहाजनसंरक्षणायासक्ति- 
हेतु वचनं उपाधिवचनं ७ व्यवहारे वंचनादेतु निकृतिवचनं ८ तपो- 
ज्ञानादिषु अविनयवचनं अप्रणतिवचनं ९ स्तेयहेतु वचनं मृषावचनं 
१० सन्मार्गोपद्शकं वचनै सम्यग्ददचीनवचनं ! २.१ मिष्यामारगोपदेशावं 
-वचनं मिध्यादर्शानवचनमिति १२ ॥ 
वत्तारा -घहुमेया वीदियपञ्हा हवति मूसबयो । 
यहुविहमसचचयणं दव्वादिसमासियं णय ॥८०॥ 
वक्तारो बहुभेदा द्रन्द्ियप्रसुखा सबन्ति मृषावानू | 
बहुविधमसत्यवचनं द्रव्यादिसमाभ्रितं जञेयं ॥ 
दसबिहसं जणवद्‌ सम्मिदि' वणा य णाम रू य। 
संभावणे य मावे पडत पवहार-उवमाए ॥८१॥ 
दाविधसत्यं जनपदं सम्मतिः स्थापना च नाम रूपं | 
संभावना च भावः प्रतीत्य भ्यवहारं उपमा ॥ 
मत्तं राया सम्मदि पडिमा तह दादि एस सुरदत्तो 1 
किण्डो जंबुदी्वं पद्टदि पायवस्लवयो ॥८२॥ 


२९४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





भक्तं राजा सम्मतिः प्रतिमा तथा भवत्येष सुरदत्तः । 
कृष्णः जम्बूद्वीपे परिवर्तयति पापवज्य॑वचनं ॥ 
हस्सो रज्छदि इरो प्टोवममेवमादिया सचा । 
आर्मेतणि आणचणी पुच्छणि जाचणी य पणव्ण्णी ।1८३॥. ` 
हस्वः रध्यति क्रूरः पल्योपममेवमादिकानि सत्यानि । 
आरम॑त्रणी आज्ञापनी परच्छनी याचनी प्रज्ञापनी ॥ 
पचक्खाणी संसयवयणी इच्छाणुलोमिया तच । 
णवमी अणक्खरजदा एर्व भासा परूवेदि ॥८४॥ 
ग्रत्याख्यानी संरायवचनी इच्छाुलोमिका तच्च । 
नवमी अनक्षरगता एवं मापाः प्ररूपयति ॥ 
पयाभिं १००००००६ । 
इदि सश्चपवादपुव्वं गदं--इति सत्यप्रवाद्पूर्व गतं । 


अप्पपवादं भणियं अप्पसरूवप्यरूवयं पुच्वं | 

छव्वीसकोडिपयगयमेवं जार्णेति सुषयत्था ॥८५॥ 
आल्मप्रवादं मणितं आत्मस्ररूपप्रखूपकं प्रवं । 
प्डसातिकोटिपदगतमेवं जानन्ति सुपदस्थाः ॥ 


जीवो कत्ता य वत्ता य पाणी भोत्ता य पोग्मलो । 

वेदी विष्ट सरय॑भ्रू सरीरी तह माणओ ॥८६॥ 

सत्तो जत्‌ य माणी य माई जोगी य संकुडो । 

असंछृडो य खेत्तण्ह अंतरप्पा तहेव य ॥८७॥. 
जीवः कतौ च वक्ता च प्राणी भोक्ता च पुद्ररः ] 
वेदः विष्णुः स्वयंभूः .शारीरी तथा मानवः ॥ 


` अँगपण्णत्ती । २९.१५ 
सक्ता जन्तुश्च मानी च मायी योगी च संकुचितः । 
 असंकुचितः तरलः अन्तरात्मा तथेव च ॥ 


ववहारेण जीवदि दसपाणेर्हि, णिच्छयणष्यण य केवरणाणदं- 
सणसम्मत्तरूपपाणेहि, जीविहिदि जीविदटपुग्चो जीवदित्ति जीवो । 
ववहारेण खुहाखं कम्मं णिर्छयणयेण चिप्प्जयं च करेदित्ति 
कत्ता । नो कमिव करेदि दादे अकन्ता। सच्चमसन्चं च वत्तित्ति 
वन्ता । णिच्छयवो अवत्ता ! णयदुशुत्तपाणा अस्स अत्थि इदि . 
पाणी । कम्मफं सस्खरूवं च भुंजदि इदि भोत्ता । कस्मपोर्गष्टं 
पूरेदिः गाकेदि य पोग्गरो 1 णिच्छयदो अपोग्गरो । सव्वं वेद इदि 
वेदयो । बावणसीषटो विष्हू ! स्यंसुबणसीखो सर्यभू 1 ससीरमस्स- 
स्थिति सरीर । णिच्छयदो असरीरी । माणवादिपलयज्चन्तो मा- 
णयो । णिच्छएण अमाणवो ! एवं खरो अशो तिरिच्छो अति- 
रिच्छो णास्यो अणारयो च इदि णादन्वं । परिग्गेख सजदित्ति 
खत्ता णिच्छयदो असत्ता । णाणाजोणिख जायदत्ति जंतु । णिच्छ- 
येण अजंत्‌! माणो अकारो अस्सत्थित्ते माणी ! णिच्छयदो अ- 
माणी । मायास्तत्थित्ति मायी । णिच्छयदो अमायी । जोगो मण- 
वयणकायद्छरक्खणो अस्सत्थित्ति जोगी । णिच्छयदो अजोगी । जह 
प्णेण संकुडदपदेसो संङ्डो। समुग्धादे छटोयं वाप्पदत्ति असंकडो। 
खेत्तं छोयारोयं सस्सरूवं च जाणदि चि खेन्तण्डू । अटुकस्माग्ंत- 
रवत्तीसमावदो चेदणान्मंतरवत्तीसमावदो च अंतरण्पा । एवं सुत्त 
असुत्तो । एवमादि वण्णेदि सत्तमपुष्वं 1 


व्यवहारेण जीवति ददाप्राणैः, निश्वयनयेन च केवलन्ञानदर्शनसम्य- 
क्त्वरूपप्राणेः । जीविष्यति जीवितपूर्वो जीवतीति जीवः । व्यवहारेण 
छुमाद्युभं कर्म निश्चयनयेन चित्पर्यायं च करोतीति कर्ता । न किमपि 
करोतीत्यकर्ता । सत्यमसत्यं च -वक्तीति वक्ता | निश्वयतोऽवक्ता । नय 
दविकोक्तप्राणा यस्य सन्तीति प्राणी । ` कर्मफलं खस्वरूपं च भुंक्ते इति 


२९६ सिद्धान्तसारादिरसंग्रहे- 





मोक्ता ] कर्मपुद्रान्‌ परयति गाख्यति च पुद्रटः । निश्वयतोऽपु्गकः । 
सर्वै वेत्तीति वेदः । व्यापनरीखो विष्णुः | स्र्य॑भवनशीठो स्वयंभूः । 
दारीरमस्यास्तीति शरीरी । निश्वयतोऽशरैरी । मानवादिपयौययुक्तो मानवः। 
निश्वयेनामानवः । एवं सुरोऽमुरः, तिर्थचोऽतिर्येचः, नारकोऽनारकश्च 
इति ज्ञातन्यः । परिग्रहेषु सजतीति सक्ता । निश्यतोऽसक्ता 1 नानायो- 
निषु जायते इति जन्तुः । निश्वयेनाजन्तुः। मानोऽदंकारोस्यास्तीति मानी | 
निश्वयतोऽमानी | मायस्यास्तीति मायी ¡ निश्वयतोऽमायी । योगो मन- 
व्चनकायलक्षणोऽस्यास्तीति योः निश्वयतोऽयोगी । जघन्येन संकुचि- 
तप्रदेराः संकुचितः! समुद्धाति ठोरकं व्यापनोतीत्यसंकुचितः कषतर खोकाटोकं 
स्वसखरूपं च जानातीति क्षे्ज्ञः ! अष्टकर्माम्यन्तरवतिस्वभावतश्चे- 
तनाभ्यन्तरवरिस्रभावतश्ान्तरात्मा । एवं मूर्तोऽमूर्तः । एवमादिकं वण- 
यति सप्तमं पूर्व । 
पयाणे २६००००००० | 
इदि अप्पपवाद गदं -इत्यात्मभ्रवादं गतं 1 


कम्मपवादपरूवण कम्मपवादं सया णम्तामि । 

इगिकोडीअडसीदीरक्खपयं अमं पूव्यं ॥ ८८॥ 
कर्मप्रवादप्ररूपणं कर्मप्रावदं सदा नमामि । 
एककोव्यष्टाशीतिरक्षपर्दं अष्टम प्रवं ॥ 

आबरणस्स विभेयं बेयणीयं मोहणाघु णामं च। 

गोत्तं च अंतरायं अहवियप्पं च कम्ममिणं ॥ ८९ ॥ 
आवरणस्य विभेदं वेदनीयं मोहनीयमायुः नाम च | 
गोत्रं चान्तराय॑ अष्टविकल्प॑ च कर्मेदं ॥ 


अंगपण्णत्ती । २९७. 


अडदारुसयं उत्तरपयडीदो असंखलोयभे्यं च । 
व॑धुदयुदीरणापि य सत्तं तेसिं परूवेदि ॥ ९०.॥ 
अष्टचत्वाररिराच्छतं उत्तरप्रकृतितः असंख्यलोकमेदं च 
वेघोदयोदीरणा अपि च सत्वं तेषां ्ररूपयति ॥ 
पयडिःहिदि अणुभागो ष्देस्बैधो हु चउबिहो वेधो । 
तेसिं च ठिदि णेया जहण्णहद्रप्पमेयेण ।९१॥ 
प्रकृतिस्थित्यनुमागप्रदेशबन्धो हि चतुर्विधो बन्धः | 
तेषां च स्थितिः ज्ञेया जघन्येतरप्रमेदेन ॥ 
अणुभागो पयडीणं सुहाखदहाणं च चउविहो होदि । 
गुडखंडसक्करामिदसरिसो य रसो सदहाणं पि ॥९२॥ 
अनुमागः प्रकृतीनां ञ्यभाद्युभानां च चतुर्विधो मवति । 
गुडखंडदाकेरागृतसदराश्च रसः ज्ुभानामपि ॥ 
णिवर्केजीरविसरदाकाहलसरिसचउविद्ये णेयो । 
अणुभायो असुहाणं -पदेस्वंधो पि बहुभेयो ॥९३॥ 
निनरवोजीरविषहाराहर्सद्रश्चतुविधो ज्ञेयः । 
अनुभागोऽद्ुमानां प्रदेराबन्धोऽपि बह्मेदः ॥ 
छ्यदारहसिलासमभेया ते षिदिदारणं तस्स । 
इगिभागो बहुभागाद्टिसिका देसधादिधादीणं ॥९४॥ 
रुतादावेस्थिरिखासममेदास्ते व्ीदार्ेनन्तस्य । 
एकभागो बहुभागा अस्थिरिखा देराघातिघातिनां | 
'पयाणि १८०००००० | 
, इदि कम्मपवादपुव्वं गदं--इति कर्मप्रवादपू्वं गतं । 


२९८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





पच्चक्खाणं णवं चरसीदिरक्खपयप्पमाणं तु । 
तत्थ वि पुरिसबिसेसा परिमिदकारं च इदरं च ॥९५॥ 
प्रत्याख्यानं नवमे चतुरदीतिखक्षपदप्रमाणं तु । 
तत्रापि पुरुपविदोपान्‌ परिमितकाटं च इतर ॥ 
णाम हवणा दव्य खेत्तं काठं पड्च भावं च | 
पचचक्खाण किजई सावन्नाण च बहुराण ॥ ९६ ॥ 
नाम स्थापनां द्रव्यं क्षेत्रं कारं प्रतीत्य भावं च | 
प्रत्याख्याने त्रियते सावद्यानां च वहुखनां ॥ 
उववासविरहिं तस्य वि भावणभेयं च पेचप्मिदिं च । 
गुत्तितियं तह वण्णदि उववासफर बिसुद्धस्स ॥९७॥ 
उपवासविधिं तस्यापि भावनामेदं च प॑चसमितिं च ॥ 
गुकित्रयं तथा वर्णयति उपवास्फठं विद्धस्य ॥ 
अणागदमदिक्क॑प कोडिजदमखंडिदं । 
सायारं च णिरायारं परिमाणं तदेतरं ॥९८॥ 
अनागतमतिक्रान्तं कोटिधुतमखंडितं 1 
साकारं च निराकारं पसिमाणं तथेतरत्‌ ॥ 
तहा च चत्तणीयातं सहेदुममिदि टिदं । 
पचक्खाणं जिणेदेहि दहेयं पकित्तिदं ॥ ९९॥ 
तथा च... ....सहेतुकमिति स्थितं । 
प्रत्याख्यानं जिनेन्द्ैः दरामेदप्रकीतितं ॥ 
चउविविहं तं हि.विणयसुद्ध अणुवादसुद्धमिदि जाणे । 
अणुपारणसुद्धं चिय भावविसुद्धं गरहीदव्वं ॥ १००॥ 


अंगपण्णत्ती 1 २९९ 





चतुर्विधं तद्धि विनयञयुद्धं अनुबादञ्द्धमिति जानीहि । 
` अनुपाकनञ्द्धं चैव भावविञ्ुद्धं गृहीतव्यं ॥ 
पयाणि ८४००००० | | 
इदि पच्क्खाणपुव्वं गदं-इति म्त्याख्यानपूर्व गतं । 


विलाणुवादपुन्वं पाणि इगिकोडि होंति दसरक्खा । 

` अंगुषपसेणादी रहुविजा सत्तसयमेत्थ ॥१०१॥ 
विदानुवादपूरवं पदानि एककोटिः भवन्ति दशरक्षाणि । 
अराष्प्रसेनादीः व्धुवियाः सप्तशातान्यत्र ॥ 

पचसया महविन्ना रोदिणिपञुहा पकासये चावि । 

तसिं सरूबसत्ति साहणपूयं च मेतारदिं ॥१०२॥ 
पंचरातानि महाविद्या रोहिणीप्रयुलाः प्रकारायति चापि 1 
तासां सखरूपराक्तं साधनप्रूजां च म॑नादिकं ॥ 

सिद्धाणं फएललाहे मो्मेगयणगसदद्िण्णाणि । 

सुमिणंलक्खण्विंजणअदरणिमित्ताणि ज क्‌ ॥१०३॥ 
सिद्धानां फल्लामान्‌ भौमगगनाङ्गसब्दच्छिनानि । 
स्वपरखक्षणव्यंजनानि अष्टौ निमित्तानि. यत्कथयति ॥ 

पयाणि ११०००००० | 

इदि विनाणुवादपुव्वं-इति वियानुवादपूर्व । 


कष्टाणवादपुव्वं छव्वीससुकोडिपयप्पमाणं तु । 

तित्थहर्चकवदीव्रुदेउसमद्धचकीणं | १०४ ॥ 
कल्याणवादपू पर्डातिषुकोधेपदप्रमाणं तु । 
तीर्थकरचत्रवतिबख्देवसमर्दवक्रिणां || - 


३०५ तिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





गन्भावद्रणउच्छव तित्थयरादीसु पुण्णदेद्‌ च । 
सोलहभावणकिरिया तवाणि वण्णेदि (स )विसेसं ॥१०५॥ 
गर्भमावतरोत्सवानि तीथकरादिषु पुण्यदेत्‌श्च । 
षोडङराभावनाक्रियाः तपांसि वर्णयति सविरोर्ष ॥ 
वरचदभूरगहणगहणक्खत्तादिचारसउणाईं 1 
# तेसिं च फृडाई पुणो # वण्णदि सुदासुहं जत्थ ॥१०६॥ 
वरचनद्रसूर्यग्रहणग्रहनक्षत्रादिचारदकुनादि । 
तेषां च फलादि पुनः वणेयति ज्ुमा्चुमं यत्र | 
'पयाईं २६००००००० | 
इदि क्णवादपुन्वं -इति कल्याणवादपूर्वै । 


पाणावायं पुव्वं तेरहकोडीपयं णम॑सामि । 
जस्थ वि कायचिकिच्छापयुदटंगायुवेयं च ॥१०७॥ 
म्राणावायं पूर त्रयोदराकोडिपदं नमामि । 
यत्रापि कायचिकतत्साप्रमुखा्टङ्गं अयर्वैदं च ॥ 
भूदीकम्मंजंगुिपक्रमाणासाहया परे मेया । 


ईंडापिंगङादिपाणा पुटवीआउग्भिवायुण ॥ १०८ ॥ 


भूतिकर्मजांगुिप्रक्रमसाचका पेरे मेदाः 1 
इलार्पिगलादिप्राणाः प्रथिन्यवग्निवायूनां १ ॥ 
तच्चाणे वहुभेय दहपाणपरूबणे च दव्वाणि । 
उवयारथावयारयख्वाणि य तेसिमेवं खु ॥ १०९ ॥ 
तत्वानां वहूमेदं दराग्राणप्रख्पणे च द््याणि । 
उपकारापकाररूपाणि च तेषामेव खड ॥ 


अंगपण्णत्ती | ३०१. 


वण्णिज्जह गहभेया निणवरदेवेहि सव्वभासार्हि । 
वर्ण्वते गतिमेदेः जिनवरदेवैः सर्वभाषाभिः । 
पयाणि १३००००००० | 
पाणावा्यं गदं-ाणावायं गततं 1 
किरियाविसारपुव्वं णवकोडिपयेर्हिं संयत्तं ॥ ११० ॥ 
क्रियाविशाल्पूरवै नवकोटिपदैः संयुक्तं ॥ 
संगीदसत्थलेदाठंकारादी कला बदत्तरी य । 
चउसटी इच्छिगुणा चरउसीदी जत्थ सिष्ठाणं ॥१११॥ 
संगीतदाखरच्छंदोलद्कारादि यः कठाः द्वासप्ततिः । 
चतुःषष्टिः च्ीगुणाः चतुरशीतिः यत्र रित्पानां ॥ 
विण्णाणाणि सुमब्भाधाणादी अडसयं च पणवं । 
सम्मर्ईसणकिरिया वण्णिजंते जिण्दिहिं ॥११२॥ 
विज्ञानानि सुगभाधानादयः अष्टशतं च पंचव । 
सम्यग्दर्शनक्रियाः वर्ण्यते जिनेन्धैः ॥ 
णिचणिमित्ताकिरिया वैदणसम्मादिया युणिदाणं । 
लोभिभलोगुत्तरभवकिरिया णेया सहावेण ॥११३॥ 
नित्यनिमित्तक्रिया वंदनासाम्यादिका सुनीन्द्राणां । 
छोकिकरोकोत्तरभवक्रिया ज्ञेयाः स्वभावेन ॥ 
पयाणि ९,७०००००० | 
इदि किरियाविसार्छ-इति करियाविशाङ । 


तिष्टोयविंदसारं को डीवारह दसग्धपणलक्सं | 
जत्थ पयाणि तिरोयं छनत्तीसं गुणिदपरियम्पं ॥११४॥ 


३०२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


त्रिछोकभिन्दुसारं कोव्यो दादश दसघ्नपंचरक्षाणि । 
यत्र पदानि त्रिरोकै पटूतरिकत्‌ गणिततपरिकर्प ॥ 
अडववहारास्थि पुणो अंकविपासादि चारि बीजा । 
मोक्खसरूचग्गमणकारणसुहधम्मकिरियायो ॥११५॥ 
अष्टन्यवहारान्‌ पुनः अंकविपासादीनि चत्वारि वीजानि । 
मेोक्षस्वरूपगमनकारणसुखधर्मक्रियाः ॥ 
लोयस्स विंदवयवा वण्णिजंते च एत्थ सारं च । 
तं छोयविदुसारं चोदसपुव्वं णमसामि ॥११६॥ 
छोकस्य विन्दवोऽवयवा वर्ण्यते यत्र सारं च| 
तस्लोकबिन्दुसारं चतुदश नमामि ॥ 
पयाणि १२५०००००० | 
तिलोयविदुसारं गर्द-चिलोकबिन्दुसारं गतं 1 


इदि णाणभूसपद्े सुरं सिरिविजयकित्तिणामगुरं । 
णमिखण सूरिथक्खो कई इणं सुद्धसुवेदो ॥ ११७॥ 
इति ज्ञानभूषणपटे सूर श्रीविजयकीतिनामगुरं । 
नत्वा सूरिमुख्यः कथयति इमां शुदधञ्यभचंद्रः ॥ 
इदि अगपण्णत्तीए सिद्धंतसमुचये वारदञगसमरणावराभि- 
हणे विदियो अदियाये ॥ २॥ 


[ष 


चूलिकाप्रकीणेकपज्षम्तिः । 
निअ 
'तच्चूरियाुभेया पंच वि तह जलगया हवि पटमा । 
जरथमण जलगमणं वण्णदि विष्डिस्स भक्सं जं ॥१॥ 
तचरूकिकाञ्ु भेदाः प॑चापि तथा जलख्गता भवेत्परथमा । 
जट्स्थंभनं जक्गमनं व्णैयति बन्देः भक्षणं यत्‌ ॥ 
` चेसणसेबणमं तैतंतंववचरणपञहविहिभेए । 
गहणहदुगणचअडणवणहदुण्णि पयाणि अंककमे ॥२॥ 
प्रवेदानसेवन्॑त्रतत्रतपश्वरणप्रसुखविधिभेदास्‌ । 
-नभोनभोष्ठिकनवाष्टनवनमोद्धिकानि पदानि अंकक्रमेण ॥ 
'पयाणि २०९८९२००। 
जलगदचूलिया-जरगतचूलिका । 


मेखकुलसेरुभूमीपयदेस पवेससिग्धगमणादि-) 
कारणमंततंतंतवचरण णिरूवया रम्मा ॥२॥ 
मेरकुररौरुभूमिप्रमुखेपु प्रवेराशीघ्रगमनादि~-। 
कारणमंतरतेत्रतपश्चरणनिरूपिका रम्या ॥ 
तित्तियपयमेत्ता ह थलगयसण्णामचूङिया भणिया । 
मायागया च तेत्तियपयमेत्ता चूकिया णेया ॥४॥ 
ताबत्पदमात्रा हि स्थक्गतसनामचूकिका भणिता । 
मायागता च तावत्पदमात्रा चूट्का ज्ञेया ॥ 
मायाखूवमरहंदजारूविकिरियादिकारणगणस्स । 
संततव्ततयस्स य णिरूवग्ग कोदुयाकरिदा ॥५॥ . 


२४४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





मायाख्पेन््रजाखविक्रियादिकारणगणारना । 
म॑त्रतपस्तंत्राणां च निद्धपिका"“*"“ कस्त ॥ 
स्वगया पुण हरिकरितुरंगरुरुणरतरमियवसहाणं । 
ससवग्धादीण पि य रूवपरावत्तहेदुस्स ।६॥ 
रूपगता पुनः हरिकरितुरुगर्स्नरतरपरगब्रपमाणां 1 
दादाव्याधादीनामपि च ख्पपरावतनरेतूनां ॥ 
तवचरणमंततंतंय॑तस्स पर्वमा य वयग्रसिरा- 
चितकट्लेच्छुवक्खणणादिरु रक्खणं कहदि ॥७॥ 
तपथरणमंत्रतनयंत्राणां प्रख्पका च शिखा 
चित्रका्टञेप्योत्खननादिपुटक्षणं कथते ॥ 
पररदपरियदणयं रस्वाये धादुवायक्छ्णं च । 
या चकिया केदि णाणाजीवाण सुहहेद्‌ ॥८।।॥ 
पारदपखितंनं रसवाद॑ं धातुवादाल्यानं च | 
या चूटिका कथते नानाजीवानां सुखहेतोः ॥ 
आयासखगया पुण गयणे गमणस्स सु्मतर्ततर्यताःं । 
हेदणि कदि तवमपि तेत्तियपयमेत्तसंवद्धा ॥९॥ 
आकाङगता पुनः गगने गमनस्य सुम॑नरतंर्यत्राणि 1 
हेतूनि कथयति तपोऽपि ताव्पदमात्रसम्वद्धा 
इदि पचपयारचूलिया सरिसया गद्‌ा-दति पंचप्रकरचूलिका सद्वा गता । 
चउदस पदण्णया खट सामइपय॒हा हि अंगवाहिरिया। 
ते ोच्छे अंछरियहैद्‌........... दि सुभव्वजीवस्स ॥१०॥ 
चतुदेश प्रकीणेकाः खल सामायिकप्रमुखा हि भगवाद्याः | 
तान्‌ वक्षे... देतु ..... .. हि सुभग्यजीवस्य ॥ 





अंगपण्णत्ती | २०५ 


एयत्तणेण अप्पेःगमणं परदव्वदो दु णिव्वत्ती । 
उवयोगस्स पत्ती स समायोऽदो उच्चदे समये ॥११॥ 
एकत्वेन आत्मनि गमनं परदरन्यतस्तु निच्रत्तिः । 
उपयोगस्य प्रदरत्तिः स समवि आत्मोच्यते समये ॥ 


णादा चेदा दिष्राहमेव इदि अप्पगोचरं श्चाणं । 
- अह सं मञ्घ्त्थे-गदि अप्पे आयो दु सो मणि ॥१२॥ 
ज्ञाता चेतयिता दृ्छाहमेव इत्यात्मगोचरं ध्यानं । 
अथ सं मध्यस्थे गत्तिरात्मनि आयस्तु स मणितः ॥ 
तत्थ भर्व सामहयं सत्थं अनि तप्परूवभे छविं । 
णाम हवणा द्वं . खेत्तं कारं च भावं ते ॥१३॥ 
तत्र भवं सामाधेकं शाख्रमपि तद्प्ररूपकं षड्विधं । 
नाम स्थापना द्रव्यं क्षत्रं कारुश्च भावस्तत्‌ ॥ 
तस्थ इद्मणिट्रणमेु `रायदोषणिव्वात्ति सामादयमिदि अहिहदाणं 
वा णाम सामादयं ॥१९॥ 
- तेत्रष्टानिष्टनामसु रागद्वेषनिव्रत्तिः सामायिकमिति अभिधानं वा नाम 
सामायिकम्‌ ॥१॥ 
मणुण्णमणुष्णासु इत्थिपुरिसादइभायारावणासु कड्रेवचित्ता- 
दिपडिमासु रायदोखणियद्धी इणं सामादइयामिदि वा इजमाणयं किचि 
चत्थू वा ठावणा सामादइयं ॥ २॥ 


मनोज्ञामनोन्ञासु खरीपुरुषायाकारस्थापनाु काष्ठडेपचित्रदिप्रतिमासु 
रागद्रेषानिव्रातिः इदं सामायिकमिति वा स्थाप्यमानं किचिदस्तु वा स्था- 
पना सामायिकं ॥ २॥ 
इहाणिद्ेखु चेदणाचदणदब्वेष ायदोसणियदधी सामादइयसत्थाणु- 
चज्त्तणायगो तस्सरीरादि वा दव्वसामाद्यं ॥ ३॥ 
० 





क, 


१०६ सिद्धान्तसारादिरसं्रदे- 





इष्टानिषटेषु चेतनाचेतनद्रग्येपु रागद्रेपनिद्रत्तिः सामायिकदाघ्रानु- 
पयुक्तज्ञायकः तच्छरीरादि वा द्रन्यस्षामायिकं ॥ ३ ॥ 

णामगामणयरबणादिखेत्तेख शदधाणिदेुः राग्रदोसणियद्धी खेन्त- 
सामरादयं ॥ ४॥ 

नामग्रामनगरवनादिकषत्रेषु इष्टानि राग्दवेपनिदत्तिः कषत्रतामा- 
यिकं ॥ ४ ॥ 

वसंतादखु उडखु खक्ककिण्टाणं पक्खाणं दिणवारणक्खत्तादसु- 
च तेखु कारविसेसेखु त णियद्ी काटसामादपें ॥ ५ ॥ 

वसंतादिपु तुपु डुश्ृकृष्णयोः पक्षयोः दिनवारनक्षत्रादिपु च तेप 
कारुविदेपेपु तनिवृत्तिः काटसामायिकं ॥ ५ ॥ 

णामभावस्स जीयादितच्चचिसयुवयोगरूचस्स पजायस्स मि- 
चछादंसणकसायादिस्किङेखणणियदट्ध सामादयसत्युपयुत्तणामगो 
तप्पजायपरिणदं सामादयं वा भावसमदयं ॥ ६॥ 

नामभावस्य जीवादितत्निपयोपयोगरूपस्य पयीयस्य मिष्यादर्शनक- 
पायादिसं्केशनिद्रत्तिः सामायिकरान्नोपयुक्तन्नायकः तत्प्यायपरिणतं 
समिायिकं वा भाव्रसामायिकं ॥६॥ 

सामाश्यं मदं-सामायिकं गतं । 


चउविसजिणाण णामसख्वणदव्वसेत्तकारभावेरि । 
करलाणचरत्तीसादिसयाडषपाटिहैराणं ॥ १४ ॥ 
नतुधिराततिजिनानां नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकारभावैः। 
कल्याणचतुच्िशदतिशयाणप्रतिहायोणां ॥ 
परमोरारियदेहसम्मोपरणाण धम्भदेसस्स । 
चण्णणमिह ते थचणं तप्पखिब्रद्धं च सत्थ च ॥ १५॥ 


अंगपण्णत्ती ! ३०७ 


परमौदारििदेहसमवररणानां घमदेदास्य । 
वर्णनमिह तत्स्तवनं ततप्रतिनद्धं च शाघ्नं च ॥ 
थच गदं-स्तवं गतं 1 








मा वंदणा जिणुत्ता व॑दिज्नह जिणवराणमिण एक्क । 
चेत्तेत्तारयादिथई च दव्वादिवरहुमेया ॥ १६॥ 
सा चन्दना जिनोक्ता वन्यते जिनवराणां एकः । 
चत्यचैत्याख्यादिस्तुतिश्च द्रव्यादिवहुमेदा ॥ 
एव वेदृणा--एवे वदना 


पडिकमणे कयदोसणिरायरणं होदि" तं च स्तवि । 
देवसियरादक्खियचउमासियमेववच्छरियं ॥ १७॥ 

परतिक्रमणं कतदोषनिराकरणे मवति तच्च सप्तविधं ] 

दैवसिकरात्रिकपाक्षिकचातुमासिकसांवत्सरिकं ॥ 
इन्नावदहिय उत्तमभस्थ इदि भरदखेत्तादि । 
दुरपमकारं च तहा छहसंहणणःऽडुपुरिसमासिज् ॥१८॥ 

ईैयोपिकं उन्तमार्थमिति भरतक्षेनादि । 

दुःषमकारं चं तथा षटू संहननाव्यपुरुषमाश्चित्य ॥ 
दव्वादिमेदभिण्णं सत्थं अवि तप्परूवयं तं (तु) । 
यदिवरोषहि खदाबि य णादव्वं दोसपरिहरण ॥ १९॥ 

द्रव्यादिभेदाभिने शालरमपि तत्प्रूपकं तत्तु । 

यतिवरै सदापि च ज्ञातव्यं दोषपरिहरणं ॥ 

इदि पडिक्कमणं-इति प्रतिक्रमणं । 


३०८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहै- 





वेणदर्यं णादव्व प॑चविहये णाणदंसणाण च । 
चारित्ततबुवचारह विणओ जत्थ परूवि्नई्‌ ॥ २० ॥ 
वेनयिक ज्ञातव्यं पंचविधं ज्ञानददीनयोश्च | 
चासितपउपचाराणां विनयः यत्र प्ररूप्यते ॥ 
विणयो सासणघम्मो विण संसारतारमो विण । 
मोक्छपहो वि य विण कायन्वो सम्मदिदीणं । २१॥ 
विनयः शासनधर्मः विनयः संसारतारकः विनयः । 
मोक्षपथोऽपि च विनयः कर्तव्यः सम्यग्दरष्टिभिः ॥ 
विणो गदो-विनयो गतः । 


किदिकम्मे जिणवयणधम्मजिणाखयाण चेत्तस्य 
पचगुरूणं णचहा वदणहेटुं परूवेदि ॥ २२ ॥ 

कृतिकर्म जिनवेचनधर्मलिनाख्यानां चैत्यस्य ] 

प॑चगुरूणां नवधा बन्दनाहेतुं प्ररूपयति ॥ 
साधीणतियपदिक्खणतियणदिचउसरसवारसावतते ! 
णिचणिमित्ताकिरियाविहि च वचीस दोसहरं ॥ २३.॥४ 

स्वाधीनत्रिकप्रादक्षिण्यत्रिनतिचतुःरिरोद्रादरावर्ताः । 

नित्यनेमिततिकन्रियाविधि च द्वा्रिरादोपहरं ॥ 

इदि किदिकम्म-इति छतिकमं । 





जदिगोचारस्स बिं पिंडविुद्धि च जं पर्वेदि । 
दसवेयाछिययुत्तं दह काला जत्य संबुत्ता ॥ २४ ॥ 


अंगपण्णत्ती । २०९ 





 यतिगोचरस्य विधि पिडविद्युद्धं च यत्‌ प्ररूपयति । 
दरवैकालिकसूत्रै दा काला यत्र ससुक्ताः ॥: 
इदि दहवेकालियं-इति दशवैकालिकं । 


उत्तराणि अहिन्नंति उत्तरऽख्रयणं मदं जिणिदेरहि। 
चावीसपरीसहाण उवसम्भाणे च सहणविरिं ॥ २५ ॥ 
उत्तराणि अधीयन्ते उत्तराध्ययने मतं जिनेन्द्र; | 
दवाविदातिपरीषहानां उपसगौणां च सहनविर्धिं ॥ 
चण्णदि तप्फलमवि एवं पण्टे च उत्तरं एवं । 
कदि गुरु सीसयाणे पडण्णिय अहम त खु ॥ २६ ॥ 
वर्णयति तत्फरूमपि एवं प्ररने च उत्तरं एवं । 
कथयति गुरुः रिष्येम्यः प्रकीर्णकं अष्टम तत्द्ु ॥ 
इदि उत्तराज्कयणं -इदयुत्तराध्ययनं । 


-कप्पव्ववहारो जरि बवहिज्नई जोग कप्पभाजोगा । 
-सत्थं अवि इसिजोग्भ आयरणं कहदि सब्वत्थ ॥ २७॥ 
कट्पन्यवहारः यत्र व्यवहियते योग्यं कस्प्यं अयोग्यं । 
ाच्नमपि ऋषियोग्यं आचरणं कथयति सर्वत्र ॥ 

एवं कप्यववहारो गदो-एवं कल्पन्यवहारो गतः । 


कष्पाकप्पं तं चिय साहूणे जत्थ कप्पमाकपपं । 
वण्णिजई्‌ आसिचा द्वं खेत्तं मवं कारं ॥ २८ ॥ 


३१० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





कटप्याकल्यं तदेव साधूनां यत्र कस्यमकस्प्यं | 
वर्ण्यते आधित्य दरव्यं क्षेत्रे भवं काटं ॥ 
इदि कप्पाकप्प-इति कल्म्याङस्प्यं 1 


महकप्यं णायव्वं जिणकप्पाणं च सव्वसाहृणे । 
उत्तमसंहडणाणं दव्वक्सेत्तादिवत्तीणं ॥ २९ ॥ 
महाकख्पयं ज्ञातव्यं जिनकल्पानां च सर्वसाधनं । 
उत्तमसंहननानां द्रव्यक्ेत्रादिकतिनां ॥ 
तियकालयोगकप्पं थविरकप्पाण जत्थ बण्णिज्न । 
दिक्खासिक्सापोसणसदेहणयप्पसकारं ।। ३० ॥ 
तरिकाठ्योगकस्प्यं स्थविरकस्पानां यत्र वर्ण्वते | 
दीक्षारिक्षापोपणसह्टेखनात्मसंस्काराणि ॥ 
उत्तमटाणगदाणं उकिद्टाराहणाविसेसं च । 
उत्तमस्यानगतानां उक्कृष्टाराघनाविदोपे च । 
इदि महदाकप्यं गद्‌-इति मदाकल्प्यं यतं । 


पुडरियणामसत्थं णमामि णिच सुभवेण ।॥ ३१ ॥ 
पुंडरीकनामदाल्ञे नमामि नित्यं सुमावेन । 
भवणरवितरजोहसकप्यविमाणेसु जत्थ वण्णिज्न । 
उष्पत्तीकारण खट दाणै पूयं च तवयरणे ॥ ३२ ॥ 
भावनन्यन्तरज्योतिष्कककस्पविमानैपु यत्र वर्ण्यते } 
उत्पत्तिकारणं खलु दानं प्रजा च तपश्चरणं ॥ 
सम्मत्तसंजमादिं अकामणिन्नरणमेव जस्थ पुणो } 
तड्ुवाददयाणवेहवसुहसंयत्ती च जीवाणं ।॥ २३ ॥ 


अंगपण्णत्ती 1 ˆ २११ 





सम्यक्त्वसंयमादि अकामनि्जरा एव यत्र पुनः | 
 तदुत्पादत्यानवैमवसुखसंपत्तिश्च जीवानां ॥ 
इदि महेुंडरीयं-इति महापुंडरीकं । ध 


णीसे्ियं हि सत्थं पमाददोसस्स द्रपरिहरणे । 

पायच्छित्तविदहाणं कहेदि कारादिमावेण ॥ ३४ ॥ 
निषेधिका हि शाघ्च प्रमाददोषस्य दूरपरिदरणं । 
प्रायशितविधानं कथयति कारादिभावेन ॥ 

आलोयण पडिकमणं उभयं च विवेयमेवर वोसमणं 1 

तव छेयं परिहारी उवटावण मूमिदि णेया ।॥ ३५ ॥ 

` अरोचनं प्रतिक्रमर्णं उभयं च विवेक एव व्युत्सर्गः । 

तपर्छेदः परिहारः उपस्थापना मूमिति ज्ञेयं ॥ 

दहमभेया वि य ऊदे दोसा आकंपियं दस एदे । 

अणुमाणिय जं दिं बादर सुह च छिण्ण च ॥ ३६ ॥ 
ददामेदा अपि च दे दोषा आकंपितं दश एते । 
अमानितं यदृषटं बादरं सूष्मं च किनं च ॥ 

सडायुछियं बहुनणमव्वत्तं चावि होदि तस्सेवी । 

दोसणिसेयविषत्तं इदि पायच्छि्तं गदीदव्यं ।। २७॥ 


= 
१ महपुंडरी्यं अस्य स्थाने पुंडरीयं इत्येव भाव्यं । महापुंडरीकस्य लक्षणे 
युस्तच्ाच्युतं अस्मदधिदोषाद्वा गतमिति न जानीमः 1 छिखितपुस्तकं त्वधुना 
अस्मत्मीपे नास्ति। २१-७-२२। तचक्षणं हि-महच तसपंडरीकं च महाधुडरीकं 
शाल्धं तच महथिकेषु इन्दभतीन्द्रादिषु उत्यत्तिकारणतपोविरोषा्याचरणं वर्णयति । 
महधुंडरियं सत्थं वण्णिन्वई जत्य महददिवेख । 
इदपडिदादैसुपत्तीकारणतवोविसेसाईभायर्णं ॥ १ ॥ 


३१२ सिद्धान्तसारादिरसम्रदे- 





दाब्दाकुछितं वह्जनमतयक्तं चापि भवति तत्सेवी । 
दोषनिषेकाविमुक्तं इति प्रायश्चित्तं गृहीतन्यं ॥ 
एवं दहृछेया षि य तदोसा तहविहा विं तव्भेया । 
वण्णिज्ञंते स जत्थ वि णिसीदिकाएसु वित्थारा ॥ ३८ ॥ 
एवं दरदच्छेदा अपि च तदोषा तथाविधा अपि च तद्भेदाः! 
वर्यन्ते तदत्रापि निसीतिकासु विस्तारेण -॥ 


इदि णिसेदियपदण्ण्य-इति निपेधिकाप्रदीणेकं । . 
एवं पडृण्णयाणि य चोदस पडिदाणि एत्थ संखेवा | 
सदहदि जो षि जीवो सो पावड परमणिव्वाणे ॥ ३९ ॥ 
एव प्रकीर्णकानि चै चतुदश प्रतीतानि अत्र संक्षेपात्‌ । 
श्रह्धाति योपि जीवः सें प्राप्रोति परमनिर्वाणं ॥ 
एवं चोदसपहण्णया-एवं चतुर्दशप्रकीर्णकानि 1 


सुदणाणे केवलमवि दोण्णि वि सरिस्राणि होति बोहादो | 
पच्चक्खं केनलमवि सुदं परोक्खं सया जाणे ।॥ ४० ॥ 
श्रुतगानं .केबरमपि द्वे अपि सद्दो भवतो वोधतः। 
प्रत्यक्षं केवर्मपि श्रुतं परोक्षं सदां जानीहि ॥ 
इदि उसंहेण पि भणि्यं पण्डादो उसहसेणोदस्स । 
सेसापि जिणवररिदा सगणिं पडि तह समक्संति ॥ ४१ ॥ 
इति वृषभेणापि भणितं प्रसनतः वृषभसेनयोगिनः ! 
रोषा अपि जिनचसरेनद्राः स्रगणिनः प्रति तथा समास्यान्ति ॥ 
सिखिडुमाणञुहकयविणिग्ययं चारहगसुदणाणं । 
सिरिभोयमेण रइ अविद सुणह भवियजणा ॥ ४२ ॥ 


अंगपण्णत्ती । २१३ 





श्रीवधमानमुखकञविनिर्गतं दादसाङ्गशरुतज्ञाने । 
श्रीगोतमेन रचितं अधिरुद्रं शृणुत भव्यजनाः ! ॥ 
सिरिगोदमेण दिण्णं सुहसम्मणाहस्स तेण ज॑बुस्स । 
विष्ट णंदीमित्तो तत्तो य पराजिदो यतततो ॥ ४३॥ 
श्रीगौतमेन दत्तं सुधर्मनाथस्य तेन जम्बूनाम्नः ! ` 
विष्णुः नन्दिमित्रः ततश्च ऽपराजितः ततः ॥ 
गोवद्भणो य तत्तो मदथ॒ओ अंतकेवरी किओ । 
वारदअंगविदण्डर पंचेदे कखियुगे जादा ॥ ४४ ॥ 
गोवर्घनश्च ततः भद्रबाहुः अन्तकेवखी कथितः । 
द्वादराद्गविदः पचेते कछ्ियुगे जाताः ॥ 


दसपुव्बाणं वेदा विसादसिरिपोदिरो तदो सूरी । 
खत्तिथ जयसो विजयो बुद्धिछसुभेगदेवा य ॥ ४५ ॥ 
दरापूर्ाणां वेत्तारौ विराखश्रीप्रौधठिखौ ततः सूरी । 
क्षत्रियः जयसः विजयः बुद्धि्सुगगदेषौ च ॥ 
सिरिधम्मसेणसुगं णी तत्तो एभादसंगवेत्तारा । 
णक्खत्तो जयपालो पड धुयसेण केसगणी ॥ ४६ ॥ 
श्रीधर्मेनसुगणी तत एकादशाङ्गवेत्तारः । 
नक्षत्र; जयपारः पांडुः ध्रुैवसेनः कंरागणी ॥ 
अग्गमंगि सुभदो जसमदो भहभाहु परमगणी । 
आइरिथपरंपराई एवं सुदणाणमाबहदि ॥ ४७ ॥ 
अग्राङ्गी सुमद्रः यशोभद्रः भद्रबाहुः परमर्गणी ! 
आचा्यपरपरया एव श्रुतज्ञान आवहति ॥ 
१ नायसेनसिद्धर्थधृतिषेणेति त्रीणि नामानि पु्तकाटूतानीत्यवभावि । २ भ्रथ~ 
 मआक्नवेत्तारः । २ रोहार्यशवेति । 


३१४ सिद्धान्तसारादिसंग्रद- 





कारविसेसखा णहं सुदणा्णं भप्पचुद्धिधरणादो । 
ते अंसं संवहदि धम्पुवदेसस्स सद्धं दु 1 ४८ ॥ 
काठविदोपात्‌ नष्टं श्रुतन्नानं अल्पवुद्धिधरणतः। 
तदंशं संवहति धमीपदेरस्य श्रद्धानेन ठ ॥ 
आहरियपरपराईं आगदअंगोवदेसणे पट । 
सो चट्‌ मोक्खसउहं भव्ो बोहप्पहावेण ॥। ४९॥ 
आचार्यपरपरया आगताङ्ोपदेदानं पठति 1 
स चटति मोक्षताधं भव्यो वोधप्रभावेन ॥ 
सिरिसयलकित्तिपट्रे आसेसी थुवणकित्तिपरमयुर । 
तप्पटकमखमाणु भडार चोहभूसणभो ॥ ५० ॥ 
श्रीसकर्कीरतिपटे आसीत्‌ मुवनकी्तिपरमगुरः । 
तत्पहकमख्मातुः भद्रकः वोधभूपणः ˆ| 
सिरिबिजकित्तिदेओ णाणासत्थप्पयासभो धीरो । 
बुहसेवियपयजुयलो तप्पयवरकरुमसरो य ॥ ५१ ॥ 
श्रीविजयकी्तिदेषो नानाराच्प्रकाश्को धीरः | 
वुधसेधितपदयुगरः तत्पदवरकख्म.... ... | 
तप्पयसेवणसत्तो तेवेजो उहयभासपरिवेरं । 
सुहदो तेण इणं रदयं सत्थं समासेण ॥ ५२॥ 
तत्पदसेवनसक्तः त्रैविद्यः उभयभापापरिसेवी । 
छुभचन्दरस्तेनेदं रातं शाद समासेन ॥ 
सत्थविश्दं किंपियमजंते सोहतु खुदहरा व्वा] 
परउवयारणिवि्या प्रकल्यरा स्यावड ।। ५३ ॥ 


अगपण्णत्ती | ३१५ 





रा्नविरुद्रं किमपि च यत्तत्‌ शोधयन्तु श्रृतघरा भव्याः । 
प्रोपकारनिविष्टाः परका्यैकराः सुभावाब्याः ॥ 
जो णाणहरो भव्यो मावह, जिणसासणं परं दिव्वं । 
अचलपयं सो पवद सुदणाणुवदेसियं सुद्ध ॥ ५७ ॥ 
यो ज्ञानधरो मन्यो भावयति जिनशासनं परं दिव्यं । 
` अचक्पदं स प्राप्रोति श्रुतक्ञानोपदेितं शुद्धं ॥ 
इदि अंगपण्णत्तीप सिद्धंतससु चये वारहअंगसमराणावरामिहाणे, 
तदओ परि्ेदो सस्मत्तो ॥ ३॥ 
इदि अंगपण्णत्ती सम्मत्ता । 


न 
सं. १८६४ पूषवदी १५ खरतवंदरे चन्द्भ्रमवेत्यार्ये लिखितं पंडितरूपच- 
न्द्रेण स्व्ञानावरणीयकमेक्षयाथं । श्चं भवतु, कल्याणमस्तु । 


अथ श्रुतावतारः । 


भी 


अन्न भरतश्चेत्रे वांमिदेशचे वसुंधरानामनगस भविष्यति । तच 
नरवादनो राजा, तस्य खुरूपा राक्ञी, तस्यां पुजमटमभमाने यजा 
डदि खेदं करिष्यति! अत्र प्रस्ता खबुद्धिनामा शेषी तस्य चृप- 
स्योपदेशं दास्यति 1 यदि देच ! पद्यावतीपादारर्विदपूजां करिप्यति। 
तद्रा पुं त्वं ्ाभ्रोपि अत एच श्रेष्ठिना भोक्त तदेव यजा करिष्यति 
ततः पुतो भविप्यति । तस्य पुजस्य पड्म इति नाम विधास्यति! राजा 
ततश्चैत्यालयं करिष्यति सदख्चकटं दडसदच्यस्तंमोदृतं चतुः, 
वपं वपे यातां करिष्यति 1 वसंतमासे श्रे्टधंपि राजभसादात्पदे पदे 
-जिनमंदिरमीडतां मदी करिष्यति 1 अजाते मधौ धरात्ते समस्तोपि 
संधस्तजागमिष्यति। राजा श्रेष्ठिना खद जिनस्तवनं विधाय पूजां च 
नगरीमध्ये महामदहोत्सवेन रथं भ्रामयित्वा ततो जिनर्धरांगणे स्थाप- 
यिर्यति ! निजमिचं मगधस्वामिनं मुर्गा श्रवा त्रेराम्यभावनाभावितो 
नरवाहनोपि श्रेष्ठिना खुवुद्धिनान्ना सद जनीं दीश्चां करिष्यति 1 अत्ना- 
तरे कथ्िद्धेखवादः समा गमिप्यति । जिनान्‌ ध्रणम्य मुनीनां वदनां 
छृत्वा धरसेनगुरोवैदनां परत्तिपाय्य रेखं समर्षैविप्यति 1 तच्नत्यास्ते 
मुनयस्तं गदीत्वा बाचनां करिष्यंति! तद्यथा! गिरिनगरसमीपे युदा- 
चासी धरसेनसुनीश्वरोऽग्रायणीयपून्वैस्य यः पंचमवस्तुकस्तस्य 
वुं्यैभरभ्चेतस्य शाखस्य व्याख्यानप्रारेभ करिष्यति 1 धरसेनमद्यारकः 
कत्तिपयदिनेनैरवाहनसदहुदधिनान्नोः परनाकणेनचितनक्रियां व्वेलो- 
रपाढभ्वेतैकादशीदिने शासं परिसमाध्चि यास्यति एकस्य भूता राजौ 
चलिविधि करिण्यंति,यन्यस्य दवचतुष्कं संदर 1 भूतवकिघरमावाद्भूत- 
वलिनामा नरचाहनो मुनिभैविष्यति समर्द॑तचतुश्टयप्रमावाच्‌ सद्वु 
द्धिः पुष्पदंतनामा सुनिभेविष्यति 1 आत्मनो निकटमरणं ज्ञात्वा घर- 
सेन एतयोमौं छेदे भवतु इति मत्वा तन्मुनिविसैनं कारिप्यति 1 


्रुतावतारः । २१७. 








तन्मुनिद्धयं अंकुखेखरपुरे गत्वा मलसवा षडंगरचनां कृत्वा शासेषु 
शिखाप्य छेखकान्‌ संतोष्य भ्रचुरदानेन ज्येष्ठस्य श्रुङ्कपंचम्यां तानि 
शाखराणि संघसदितानि नरवाहनः पूजयिष्यति षडंगनामानं दत्वा 
निजपाकठितं पुष्पदंतसमीपं नरवाहनस्तं पुस्तकसदितं प्रेषयिष्यति 
निजपाछितददिीतपुस्तकं तं षडंगनामाने द्रु पुष्पदंतः स्वदि 
तोषं करिष्यति नानापुस्तकखमुं छिखाप्य सोपि पचमीति्यगमाषो- 
कमानो सुनिभिः खमंततः स्थास्यति! अंतरे भ्रीष्मकाछे घाप पुष्प- 
देतो चिचि्रमडपरचनां करिष्यति । पुस्तकपूजानिभित्तं सिद्धांत- 
पुरुतकं धुत्वा समस्तानन्यान्पद्कोपरिवरपटटेः पिधाय क्रियां छृत्वा 
ततः श्चुतस्तो्नं करिष्यति । जतसमितिशुिपुनिवतमाषणं आचारं- 
गमण्ादशसदखपदैभक्त्यामिवंदे श्त्यादिस्तों विधाय यावत्पुष्पदं- 
ताचाय्यैः स्थास्यति तावद्धन्यजनेः पृष्ठः सम्यगुपवासफलं भव्या- 
नाम्ने सणिष्यति। ये केचित्पाणिनः श्ुङ्कपचमीदिने उपवासं श्वुताथं 
छुरति ते खेचरोरगसुराखुरखुखानि भुक्त्वा ठृतीये भवे निव्वीणं 
जति तद्धचः श्रुत्वा श्रावकाः भाविकाश्च तं विधि छास्यति। अजां 
तरे सूरयीस्तंगमिष्या्ते चंदोदयो सविष्यति प्रभाते जाते भूयोपि भ- 
व्यभावकाः श्रुतपूजां छृत्या गृहं गत्वा साधुभ्यो भोजनं वितीय्ये 
स्वये भोजनं करिष्यति अघुना पकारेण दिनचयं श्रुतपूजां त्वा 
ततः पुष्पर्दतो मुनिः पुरूतकान्पुस्तकस्थाने स्थापयिष्यति! खिद्धांत- 
पुसतक कृत्वा नरबाहन्ुनिः पुष्पदंतः पापानि विधूय वीतरागं 
चीरं स्घरत्वा स्वग्मी यास्यति यथा षर्खंडागमरचनाकारको भूतव- 
छिमस्मरकस्तथा पुष्पदंतोपि विरातिप्ररूपणानां कन्तो । पुनरिद्धभृति- 
गणिना निगदितं भोः श्रेणिक । षर्‌ खंडागमसुज्नोत्पति विसुच्येदानी 
भराथ्रतसजोत्पत्ति कथयामि शूयता -ज्ञानभरवादपू्वैस्य नाम्योद्शामो 
वस्तुकर्तदीयक्तीयपाभथरृतवेत्ता युणधरनामगणी सुनि्विष्यति 
सोपि नागहस्तिसुनेः पुरतस्तेषां सूञ्राणामथोन्धतिपादयिष्यति तयो- 
शैणधरनागदस्विनामभद्रकयोखुपकंठे पटित्वा तानि सूत्राभि यति. 
नायकाभिधो मुनिस्तेषां भाथासूज्ाणां इत्तिरूयेण षट्खदश्लप्रमाणं 
चयूणिनामद्ाखं करिप्यति। तेषां च्ूणिछाख्ाणां खसुद्धरणनामा सुनि 


३१८ सिद्धान्तसारादिसंग्रह- 





दीदशसहस्प्रमितां तद्धीकां स्चवयिप्यति निजनामाङंछृतं इति खूरि- 
परंपरया द्िबिधसिद्धांतो बजम्‌ मुनीन्द्र कंदङंदाचार्य॑समीपे सिद्धां 
ज्ञात्वा कदकीर्तिनामा पटूखंडानां मध्ये प्रथमत्वे खंडानां दादरसद- 
खभ्रमितं परिकम्म नाम शाखं करिप्यति षट्‌ खंडेन विना तेषां खंडानां 
सकरमाषायिः पद्धत्तिनामग्रंथं उादशसहस्यपमितं दयायसक्रुदनामा 
भट्धारकः करिष्यति तथा च पर्खंडस्य सप्तखदश्चप्रमितां पंजिकां च। 
द्विविधसिद्धांतस्य जजतः सथुद्धरणे समंतमद्रनामा मुनीन्द्रो भवि- 
ष्यति सोपि पुनः पट्‌लंडपंचखंडानां; संस्कतभापयाएपणिसदस्न- 
मितां रकां करिष्यति द्वितीयसिद्धातदीकां शाखे िखापयन्‌ खध- 
स्मेनामा सुनिवारयिप्यति द्रव्यादिद्चुदधेमीवात्‌ इति दिविधं स्िद्धातं 
जञंतं युभनंदिमद्वारकपार्भ्वे श्रुत्वा ज्ञात्वा च चप्रदेवनामा पुनीन्द्रः 
प्राकृतभाषया अणएटसहखप्रमितां टीकां करिप्यत्ति। अत्रांतरे एटा- 
चयंभद्धारकपाश्व सिद्धातद्धयं : वीरसेननामा सुनिः परित्वाऽ- 
पराण्पपि अण्टादशाधिकाराणि प्राप्य पंचखंडे पटखंडं सकट्प्य 
संस्छृतप्रकतमापया सत्कस्मैनामरीकां दासप्ततिसदखप्रमितां 
धचङनामांकितां छिख।प्य विरातिसदस्रकम्मेधाभ्रतं चिचायै वीर- 
सेनो मुनिः स्वरं यास्यति। तस्य रिप्यो जिनसेनो भविप्यति सोपि- 
चत्वारिं शच्सदस्चैः कम्मैभराभ्रतं सम्षि नेष्यति, असुना प्रकारेण 
पषटिसदस्लप्रमिता जयधवङनामांकिंता रीका मविष्याति । 


इति श्रीपचाधिकारनामशाच्चे विवुधध्रीषरविरचिते श्रुतावतारपरूपण 
नाम तुध्येः परिच्छेदः । 


अथ राखाकानिक्षेपणनिष्कारानविवरणं । 
नन 80 
अर्तं तत्पुराणं जिनघुनिचरणान्‌ देवतां शषेत्रपालं 
छायासनोरनि्ञायासभिषबनविधेः पूजयित्वा जराः 1 
जातां देश्नः श्षकाकां कुशङ्कसुममयीं कन्यया दापयित्वा 
तत्रातः पूजयित्वा पुनरथ श्नं वीक्ष्यते त्पुराणं ॥१॥ 
अल्युगरुभकार्याथे शनिषारो न याति चेत्‌ 
अन्यस्मिन्वासरे सौम्ये पुराणं प्राचैयेत्सुधीः ॥२॥ 
ु्व्यैचः श्रवणे चैव दुक्निमित्तावलोकने 
तते प्रदीपनिर्व्वाणे पुराणं नाचैयेत्ततः ॥३॥ 
अब्दं वा दशान्दामजनितरजसं कन्यकां वा नवोढा- 
। , सम्येगस्नानभूषा मकयजवसनाठंङतां पूजयित्वा । 
सैत्रशरीगदेवतायास्िगुणितनवकं मत्रयित्वा शलाकां 
तद्योयं दापयित्वा तदु च दर्यो; काय्येमालोच्य 
मध्ये ॥४॥ 
कन्या न भते यत्र न प्रौटा रमते थदा 
ज्लाकां श्रावकः शुद्धः पुराणे प्रक्षिपेत्तदा ॥५॥ 
भ्राकयत्रे प्ववपंक्तौ वा पथे पूव्यौक्षराणि च 
सप्त रिसा पटेच्छलोकमिति केषां मतं मतं ॥ & ॥ 
प्रक्र श्री ही क्ली च्छे शची श्रीसरस्वति मरालवाहने वीणपुस्त- 
कमाखापद्ममडितचवुर्थजे मीक्तिकदारावलिराजितोरोजसरोजङ़दमल्युगङे चदं चद्‌ 
चागवादिनि सर्वैजनसंशयपहारिणि श्रीमद्भारति देवि ! तुभ्यं नमोस्तु, इति श्री 
सखरस्वतीमत्रेः ! 


३२० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


पराक्पत्रसंपुरस्यति प॑क्तो शछोकाक्षराणि च 
सप्र हिता पठेच्छलोकै पुराणं दोपवलितं ।७]॥ 
यः पूव्वाद्धैविसम्भेवानपि वथा शिट्संयुतः सव्व॑था 
वैराग्यास्तुतिरोगशोकमरणश्चभ्रादिदोपान्वितः । 
पव्बो्यंतगतो भवाङिसहितस्त्यक्तवान्यजन्माश्रयो 
मानोनः प्रतिपेधवान्न शङ्ने शोकः प्रशस्तो -भवेद्‌ ।\८॥ 
रिक्तपत्रमपि जीर्णमक्षरं शी्णपत्रमपि इूटरेखने 
सुप्रश्षस्तमपि पद्यमीद्शे ्यामर्नेतिन तु नीतिवेदिनः॥९॥ 
पारावारपुर्रैरसङिलक्रीडाङ्गमारोदयो 
्यानाद्दादविवाहभोगविजयशरीचंद्रसस्योदयः । 
मत्रारोचननायकाभ्युदययुक्पटराभिपेकोत्सवाः 
शञाज्ञावर्णनया पुराणरङखने पुण्यादरधोदयः १०] 
धम्मो राजा तथा ज्ञाखा प्रजा चेति चतुच्िधा 
ज्यषठशयुक्छख पेचम्यां शाका इयते बुधः ॥११॥ 
घम्म: शवेतः १ राजा रक्तः २ इाखा हरिता ३ प्रजा पीता ९ ॥-छ ॥ 
इति शलाकावर्णेनं संपूर्णं समाप्तं पएू्व्वाचार्ग्यविरचितं लोकट्यमाद्चभक्वकं ५ छ ४ 
भ्रेयोस्तु श्रीघ्रशस्तेः शङ्कुनप्रकाशक्रानां । 





श्रीमत्पैडिवाशाधरबिरचिता 
कस्याण-माडा । 





पुरूदेवादिवीरान्तजिनेन्द्राणां ददातु नः । 
शरीमद्धमौदिकव्याणभरेणी निभ्रेयसः; भियम्‌ ॥ १ ॥ 
शचौ म्मे द्वितीयायां व्रयो गर्भमाविशत्‌ । 
वासुपूज्यस्तथा पष्ठयामष्टम्यां विमलः शिवम्‌ ॥२॥ 
दशम्यां जन्मतयसी नमेः शुक्छे त॒ सन्पतेः । 
पष्ठयां गर्भो भवननेमेः सप्तम्यां मोश्षमाविशत्‌ ॥२॥ 
सुव्रतः भ्रावणे कृष्णे द्वितीयायां दिवच्युतः । 
इन्धुदं शम्यां शवे तु दितीये स॒मतिर्थितौ ॥४॥ 
जन्मनिष्कमणे षष्ठयां नेमेः पाश्वः सुनिधैतः । 
सप्तम्यां पूणिमायां तु भरेयानिःभेयसं गतः ॥५॥ 
मद्रे कृष्णस्य सप्तम्यां गभं शान्तिरवातरत्‌ । 
गभावतरणं षष्ठां सुपाश्वस्य सितेऽमवत्‌ ॥६॥ 
पुष्पदन्तख निर्वाणं शुक्टाष्म्यामजायत । 

भितः श्क्छचतुदस्यां वासुपूज्यः परं पदम्‌ ॥७॥ 
आधिनेऽभूदूहि तीयायां कृष्णे गर्भो नमेः सिते । 
नेमे प्रतिषद्िज्ञानं सिद्धोष्टम्यां च शीतलः ॥<८॥ 
अनन्तः कार्तक कृष्णे मर्भेऽभूत्रतिपदिने । 
चतुथ्यी संभवाधीशः केवलज्ञानमापिवान्‌ ॥९॥ 


[0 


सिद्धान्त्ारदिसंग्रदे- 








पद्प्रमख्रयोदग्यां प्राप्नो जन्पव्रने चितम्‌ | 

दै घीरो दितीयायां करेवस्यें मुविधिः स्थितः ॥१०॥ 
षषएयां गर्भोऽमवनेमेदादश्यां केवलोद्यवः 

अनाथस्य पक्षान्ते संभवेशख जन्म च ॥११॥ 

मार्गे दज्नम्यां कृप्णेऽगाद्रीगे दीक्षां जनिते | 
सुषिधैः पक्षान्ते श्चक्छे दम्या त्वरदीक्षणम्‌ ।॥१२॥ 
एकादश्यां जसुदींश्रे मटेज्ञानं नमस्तथा | 

अरजन्म चतुदंऽ्यां पक्षान्ते सस्व व्रतम्‌ ॥१३२॥ 
पपिङृष्णे द्ितीयायां मद्धिः कंवस्यमामत्‌ । 
चन्द्रप्रभस्तथा पाशं एकादस्यां जनित्रते ।॥१४॥ 
शीतटस्तु चतुदस्यां कृवल्यश्रुदमीमिरत्‌ } 
शान्तिनाथो दद्यम्यान्तु सुक्हे केवद्यमापिवान्‌ ॥१५॥ 
एकादग्यान्तु केवरयमजितेशोऽमिनन्दनः । 
चतुदृश्या परभसायां घम्म मतं स्म तत्‌ ॥१६॥ 
मावे पद्मप्रभः कृष्णे पष्टयां मभेमवातरत्‌ । 
शीतटस्य जतुदीक्े दादद्यां बृपभस्य तु ॥१७।॥ 
मोक्ोऽभवन्चतुददयां दं श्रेयांमक्रेयलम्‌ । 

शह्पक्षे हितीयायां बापुपूज्यस्य केवलम्‌ ॥१८॥ 
चतुथ्यां विमलो जम्पदीक्षे पष्टयां च केवटम्‌ । 
नवम्यामजितो दीक्षां दश्चम्यां जन्म चाप्रदत्‌ ।॥१९॥ 
अभिनन्दननाथस्य द्वादच्यां जन्मनिष्करमा | 

धर्म्मस्य जन्मतयसी त्रयोदश्यां व्रभूवतुः ॥२०॥ 
चतुध्या फारथुने कृष्णे भां पद्मप्रभो गनः 


1 । 
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पष्टयां सुपाशेः कैवल्यं सप्तम्यां चाप निडेतिम्‌ ।२१॥ 
सपतम्यामेव केवस्यमोक्षौ चन्द्रममोऽमजत्‌ । 
नवम्यां सुविधि्ंभेमेकादश्यां तु केवलम्‌ ॥२२॥ 
वृषो अन्मनते तद्रच्डेयान्धुक्ति तु सुतः । 
हादश्यां वासुपूज्यस्तु चतुदंश्यां जनिते ॥२२॥ 
अरः. शुक्ले तृतीयायां गभे मदिस्त॒ निर्ैतिम्‌ । 
पंचम्यां परापदषभ्यां ग श्रीसंभवोऽपि च ॥२४॥ 
चेत्र. चतुध्यां छृष्णेऽभूत्पाश्चनाथस्य केवलम्‌ । 
पेचम्यां चन्द्रभो गर्भमष्टम्यां सीतलोऽश्रयत्‌ ॥२५॥ 
नवम्यां जन्मतयसी व्रषंभस्य बभूवतुः । 
केवल्यमप्यमावास्यां मोक्षोऽनन्तस्य चाभवत्‌ ॥२६॥ 
युर्रप्रतिपदा गर्भे मष्टिः इन्धुस्ृतीयया । 
ज्ञाने जिनोऽभूत्प॑चम्यां मोक्षे षष्ठयां च सम्भवः ॥२७॥ 
एकाददयां जनिन्ञानमोक्षान्पुमतिसूढवम्‌ । 
वीरः प्राप्तच्चयोऽर्यां पञाभोस्येन्हि केवरम्‌ ॥२८॥ 
पाश्वः कृष्णे द्वितीयायां वैशाखे गभैमाविशत्‌ । 
नवम्यां सुव्रतो ज्ञान दशम्यां च जनिते ।॥२९॥ 
धमो गर त्रयोदश्यां चतुदइयां नमिः शिवम्‌ । 
शक्छे प्रतिपदि प्राप इन्धुजेन्मतपः शिवम्‌ ॥२०॥ 
्राप्नोऽभिनन्दनः पष्टयां शुक्छायां मर्भमोक्षणम्‌ । 
नवम्यां सुमदिवीरो दशम्यां ज्ञानमक्षयम्‌ ॥२१॥ 
श्रेयान्‌ ज्येष्ठे सिते पष्ठयां दशम्यां विमरोऽपि च । 
गभे समाभितोऽनन्तो दादश्यां जन्मनिष्करमौ ॥३२॥ 
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३२४ `, सिदधान्तसारादिसंगरहे- 





शान्तिः भिततुदश्यां जन्मदीक्षाशिषशियः | 
अमावाला दिने म्मवतीर्णो जिनेश्वरः ॥२३॥ 
शुक्छे चतुथ्यौ निर्वाणं प्राप्नो धर्मो जिनेश्वर; । 
सुपाश्वनाथो द्वादश्यां जनिग्रहजिते स्थितः ॥२४ 
इंतीमां इषभदीनां पुप्यत्कल्याणमालिकां । 

करोति कण्डे यषां यः स स्यादाशाधरेडितः ॥३५॥ 


इत्याश्ाधरविरचिता कल्याणमाख समाप्ता । 


१ विनि तिति ~ 
४ समाक्तोऽयं श्रन्थः । 
पिति पिरि (कनि ४ 


